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सायं ओर दरख्ते 


म एक साधारण पाठक हू । योम मौरिश कौ यह पुस्तक मुज किसी सेहं न क 
पचासवे ज्मदिनर पर्‌ उपहार स्वरूप द) था! इतना कौमती कताय पाकर म बहु7 ही 
पुलकिन हु भा था। इस पुम्तक क्तो इनिरास की ओढनी म ठका एक यत्रा सस्मरण 
समं या चित्रकारी का एक शानदार एलवम ~ कहना मुरिकल है । यौ बुक स्टालौ पर 
ेसी करितावे देख उसे पककर उठाना उलटना-पलना मेरा अन्ति मं शुमार टै 
परन्तु जय भा मेनं पाउण्ड य! डालर म लिख मूल्या को रुपये मे तौलमे की कोशिश कौ 
तो गल मे कुछ लिजलिजा मा गटकने जैसा ण्हसास हुआ। हुते हुआ तौ एवाध 
एकिःट बुक या मैगीन खरीद अपनी ज्ञेप मिटाने का प्रयास किया। 


मै यँमके किताब को वाते कर रहा धा। आज बावन पार करने के वादं मँ 
उखक अन्तिम पृष्ठ षर पहुचः हूं । गयद अच्छे भोजन छौ तर यँ इसे स्वाद ले-लैकर 
चखना चाहता था पिर यह कोई कहानी या उपन्यास तो था नरी नसे लगातार पद 
जाता। वैसे कितनौ हौ कहानिमो इसम भरो एडो है एक से बढकर एक रस भगौ 
तेमाटिक ओर लोमरर्षक भी येम लिखना रै- मन इमकदडोले बाले जो भी किस्स 
इस पुस्तक मे मिते समञ्च ले वा आपेर प्रवास के दौरान मैने अपे गाईड-दीस्त भवर 
सिह से सुने धे। जाहिर है टाम इस भयर सिह से बहुत टौ अधिक प्रभानित धा। इस 
पुस्तक का लगभग हर पना इस वात को साक्षी है । होना तौ यह चाहिए थी किं यह 
पुस्तक रटोभ भवर सिह को भेर करता परन्तु उसने एसा न कर अपनी इस महान कृमि 
करो चन्द रोज कौ मुलाकातो शेता टैनियल के नाम कर्‌ पी। आखिर क्यो ? 


पले पने कौ भूमिकः पढ कर सोचा था शायद शैला उसकी प्रेमिका होगा 
परन्तु ठेसा तो कुछ नही यह ख्याल मुञ्े अनस उलङ्न म डाल जाता । किट 
अचानक मन म एक बात कधा जां एक छार स विन्दु से पसरकर विशाल प्रर विह 
सा मुञने चिलाने लगा। टाम को शेला ओर्‌ भवर्‌ के बीच स उगतौ कानी व्यो नहौ 
दिखी ? वहतो कडाही चुर है किसे गढने मे क्या उसने जान वृह्नकर इत दोग कौ 


दो क्रिरे कौ सरह अलग भलग छोड दिया कि पाट भा कुछ अपनी कल्य कौ 
उडन भ सके। 


श 


ससार कौ सभी सथपशील महिलाओ! को 
सादर समर्पित 


* उपन्यास 


एक 


यह कहानी या ही आरम्भ हाती है- 
शेला निवल को ससह समर्पित! 

उस शेला को जिसे सुन्दरी तो नहीं कहा जां सकता परन्तु जिसम 
मानो आकर्षणं का पुंज विराजमान हो नीली ओंखि ओर भूरे बालो के 
अलावा सव कुछ सौधा-सादा फ़िर भी जैसे छिचाव का कवच पहने हो। 

यूतो हमारी मुलाकात महज चन्द दिनो कौ ही थी जैसा अक्सर 
दो सैलानियो मे हो जाया करता हे । परन्तु बहुत गहरे वह मेरे जैहनमे यू 
समाई थी कि आज इतने सालो वाद भी लगता है सामने बैठी है! वही 
होट्ल का लोन है ओर इस पुस्तक मे रची-बसी सभी षटनाये किस्से 
कहानियां सँ उसे एक मार फिर सुना रहा हँ मँ आज भी हैरान हँ एेसा 
क्यो ? कुछ परश्च शायद प्रश्र ही रेणे परन्तु वह जहां कहीं भी है मैरे इ्द- 
गि्दही है ओर रहेगी) 

टोमिमौरिशि 


सोमवार - 24 दिसम्बर 796 
रारि 110 बजे 


दो 
ङ स 7970 से 19 के कीच शरत का कोकै 


जीने कौ चाह क्या कोई गुनाह है ? अगर एसा हाता तो मौत की 
जरा-सौ सरसराहट जीव को चौकन्रा नहीं करती प्राण कातो धर्म है 
अप्राण चेष्टा कर अपने को वचाना ओर यही तो किया धा मानक न। 
कल्पना की ओंपा पर सवार मन क्या उस त्रासदी को टू भी पायगा जो 
उस ओरत नं देखा सही ओर भोगी! हिकारत भरी वह नजर जो हजारे 
सालो से नारी जीवन को एक ही कोण से धुग्ती आ रही है, यह कहती आ 
रही है - "* हम तुम्ह जीने नही देगे ओर यदि मरनं दग तां वह भी अयनी 
शतो पर" - ओर यही शर्त ताड भाग निकली थी मानक, रह लेती विधवा 
बन बिटवा का मुँह देख किसी भी शर्तं पर, परन्तु उमे तो रिवाजो कौ 


विता पर स्वाहा होमा था) सती हो देवौ बनना था। वस वह रात ही उसकी 
अन्तिम रातं थी। 


इष जीवन का इतना जल्द पटाक्षेप बाप के घर से मुश्किल से 
सालह पार कर जव इस दहलीज पए आई थी तो उसने इसे एकः नया 
जावन समज्ञा था। किन्तु हाय रौ किस्मत! यह जीवन ततौ यम्यर्ण छलावा 


निकला। दस वसन्त भी नली दख इस नये जीवन के ओर अन्तिम सफर 
क्न तैयाते। 


अपनी कोशचिशां मे तो मानक ने काई कमी नहीं री थी । जीवन 
को समज्ञौता नहीं माना था। हाँ - समञ्चौते कौ सीटियोँ चढकर ही उसनं 
अपना नया कुनवा सभाला था। कुछ ने सशय तो कुछ ने रोष प्रकट करिया 
था उसके व्याह पर! दबी जवान माँ ने भी विरोध किया था - "कोमल 
कली को वुहाजू के गले बोध रहे हो । सुना हे लडका चालीस का तो 
यह तो उसकी चेरी जेसी हुई 1" 


हमेशा कौ तरह मर्दं ओरत पर हावी हो गया था। पितानेमाँको 
सुडकी दी-“"तुम चुप रही लडका चौहान धराने का है । पैसेवाला है। 
दूर-दूर तक एेसी धाक हे कि पूछो मत - तुम ओरतां को क्या पता बस 
मौीन-मेख निकाल दिया - अरे अमर सिह जैसा लडका दूँ नहीं मेगा ।'” 


मानक सब कुछ सुन-जान चुकी थी। उसके मन कौ उमगे तो 
कव की जलकर रा हो चुकी थी। अव भय ओर आशकाओ को गले 
लगायै चलते जाने के सिवा चारा भी क्या था। सुहागरात को तो यह भय 
हौआ ही बन गया था। किवाड के सीकड लगने की आघाज हथोडे कौ 
चोट-सी लगौ थी। चमरधे सूते कौ मच-मच को आवाज मानो मानक 
को धडकनो कौ एक-एक कर बन्द करती बढती आ रही थी। अगला 
एक चोप ओर उसकी ससर बन्द । दयी आकाक्षाये डर, विवशता उस पर 
उपवास ओर व्याह के रस्मो की हरारत ~ सवन मिलकर उसे धर दबोचा 
था ओर्‌ वह सत्न हो लुढक गयौ थो! 


कितने उमर्गो से व्याही गई थी मानक इस चाहान घराने मै। सभी 
खुश थे पर शीशे पर पडी लकीर जैसे कहं कुर खिचा था सब के मन पर 
~ आखिर दूल्टे की दूसरी शादौ जो ठहरी। फिर उम्र म दो दूनी चार का 
फर्क - फिर्‌ भी चन्द महीनो मे ही मानक की शकाय आस्था म बदलने 
लगौ थौ । कितना प्यार भी ता करता था अमर सिह । छार कं जनम के वाद 
तो जसं अमर सिह जारु का गुलाम ही हा गया धा। एस हौ किसी कमजार 
क्षणा म अमर सिह ने दिल खाल कर रख दिया था अपनी दूसरी पत्नी क 
सामने। साथ ही उसनं कसम उठाई थौ - यह लृट-पाट आर डाकजनी 


छाड़ देगा मचमुय यह काम अव उस धिनौना लगनं लगा था। कभी- 
कभी उसं लगता उमफे वड भाई इस सयक त्तिए उसे ठकसाते थ । क्था 
वह उनके हाथ कौ कठपुतली नह वन गया था ? उन्ट ता वमर एक टौ 
चाव था सेत पर खेत खपदं जाओ। कभी टोका भौ ता नर्ही, आखिर 
अमर इतने चैसे लाता कं से है ? क्या उन्ट पता नही था व्यापार के शूठ 
मुखौे कै पीछे क्या कर रहा है अमर > पर इस छोरी को तो देखो चन्द 
महीना म ही सव कुछ भप ग्ई। 


शुरु-शुरु म अमर को लगा था मानक वही पुराना खेल खेल रही 
है, भाई से भाई को अलग करने का, चूल्टं चौके का ववार कर्‌ स्वय क 
अस्तित्व बनाने का। अमर भडका था उसे कितनी खरी-खोरी सुनाई धी, 
हाथभीतो चला वैठ धा। मार खाकर मानक न रोई थौ न गुस्सा किया 
था। चस अजीव नजरा से उसे घूरा था जिसमे थान भय, न ग्लानि, कुछ 
विरूप सा भाव धा। शायद इन्हीं नजरा ने अमर के मन म शका का बीज 


वोया था ओर उसने अपने आंख, कान खोल लिये थे चौका हा गया 
धा। 


तभी उसे पता चला था उसका दाया हाथ उधो रावत भाई साहव 
से मिला था। उनका दलाल-जासूस- क्या कह । कव अमर ने कैसे हाथ 
साफ किया, कितना उसके हिस्से मे आया सव की खबर द॑ने वाला। उते 
धिन-सी आ गई अपने बड भाई के दोग सै जो बडा कर्मकाण्डी ओर 
दयावान का जामा पहन गोव का मुखिया ही नही, वल्कि एक धर्मात्मा भी 
कहलाता था। सारा गवि उसक कथन का देववाणी ही ता समञ्चता था! 
छी धूर्व कहीं का। अमर ने ठान ली यह धधा वह हर कीमत प्र छोड 


देगा परन्तु गहरे दलदल म जा पड गया क्या आसानी से उवर पाया है 
कभी? 


अमर्‌ ज्यौ-ज्यी दुटकारे कौ कोशिश करता ओर धसता चला 
जात्ता। उसे लगता उसके चारा ओर एक जाल-~सा कसता जा रहा है । 
शका अन भय का रूय लने लगां थी! मानक भी अनजाने ही सशकित 


॥1 


रहने लगी धी। आखिर हिम्मत कर उस दिन अमरने लूट के मालके 
घटवारे के समय अपने दल वालो को साफ-साफ कह दिया ~ जो हुआ 
बहुत हुआ, आगे वस अब उसका रास्ता बदल गया है फिर उसने अपने 
ऊंट को दुलत्ती लगाई ओर मुड चला। मुडते-मुडते उसे उधो के चेहरे पर 
खेलती मुस्कान को एक ललक मिली ओर उसका मन न जाने क्यो काप 
उठा। 


दूसरे दिन मानक को पता चला वह विधवा हो गई। भाई साहब 
कितना रोये धे। सारा गोव उमड पडा था मुखिया के दु ख मे शरीक होने । 
आह । कितना कर्तव्यनिष्ठ भाई बात तो यही फैली थी ~ कुछ मुसाफिरो 
को वचाते-बचाते रेगिस्तानी डाकुओ से मुटभेड मे अमर सिह खेत रहा 
था।एकसेदो दोसेदसफिर सौ ओर हजार मुँहो कौ गरमी पा यह घयूठ 
क्रा मुलम्मा सच का सोना वन गया था) गवि के ध्मत्मि प्र किसे 
अविश्वास होता भला आखिर यह वाणी तो उसके मुंह से ही निकली थी। 
तभी धर्मात्मा का फरमान एक ओर एलान वन गया - "गौव मे सती देवी 
का भव्य मदिर बनेगा, उस स्थली पर जहां वीर अमर सिह की चिता पर 
साध्वी मानक सती होगी 1 


परन्तु क्या धर्मात्मा की धूर्तता उसको धर्मपर से छुपी थी ? उसे 
त्तौ सव पता था यह भी कि मानक काबिटवाभी कुछहीदिनो का 
मेहमान रह जायेगा । फिर अमर सिह का बडा भाई उसकी सारी जायदाद 
पर सोप कौ तरह कुण्डली मार कर वैठ जायेगा । किन्तु वह एेसा हरगिज 
नहीं होने देगी । भजन, पूजा जाप ओर होमके हगामे म पासके गोव के 
सती चवूतरे से चरणामृत का घट लिये जेठानी मानक के कमरे गई थी। 
यही सती का अन्तिम पय होमा। मन मे धुमडती घृणा को कितने सहज 
ठग से छिपाया थां मानक की जेठानी ने। कैसी निर्विकार दिखती थी। 
परन्तु उसे पता था इस घट के चरणामृत मे कौन-सा विष है जो पूर्णाहुति 
के पठते अपने शिकार को न मरने देगा न जीने का सही एहसास ही रहने 
देगा। नीम बेहयशी कौ-सी हालत म मानक किसी जावुगर के मोहपाश मे 


वधौ-सौ धिता परता वैठेगा। दह्कत्त अगार पर अगर माह भग द्ुआभो 
ता भीड को उन्ाद भरी जय-जयकार ची, चिह्र ओर ढाल क्तात 
के कलरवम सवर कृ दय जायगा। 


मही! एेमा कुछ मरी नं देमी जठानी । तभी मप्राच्वारण क चाच 
आरती उतारती चह याला धी ““इस आग्तो क याद सभी वाटर चलं 
जायगं दरवाजा लगाकर वाटर से सोकड लगा दिया जायगा, चू काक 
वडे घेर क जलसं खन कर सुटाग का जडा पहन इस चरणामृत का पानं 
कर लेना फिर अगले तीन पटर तक अपन पतिदेव, कुलदैव, ईटदय 
सवका नाम ते मन हां मन जप कते रहना तडके सयरे टम तुष्ट लेने 
आये।*" फिर्‌ सवकां एक-एक कर वाटर कर वट मानफ के काना मं 
फुसफसाई थी - "भाग जा करमजली, मैने पिडकौ कौ लकडियां कार 
दी है आये भी वहीं धरती पर पड़ है उसे या हौ एड जाना! उत्तर पूर्व 
कार्ख लेना - अमर का पुराना ऊंट ज तुमह खूव पटचानता है धूह क 
पार दीवार के किनरि मिलेगा, धूहं के दूसर किनरि पर उसका दूसरा कैं 
होगा वहां सं दक्षिण रख कर दौडा दना। विटवा का मोह मत करना। चैसे 
भी उसे कल अनाथ होना है। मँ वयन देती हं ठसे भौ मरने नहीं दूगी, पर 
अभी तू भाग, जितनी दूर हो सक निकलते जाना, रकना नर्टी सोचना 
नहीं मुडना नहीं जल्दी वस जल्द निकल भाग, तुमे म कसम, विटवा 
कौ कसम॑'' आचल के कोर से ओंपे पाछती जेठानी मुडी - फिर खट्‌ 
किवाड का सीकड लग गया। 


मानक भौचक वन्द किवाड को निहारती रही । उसे लगा वह सुन 
हुईं जा रही टै । अचानक जीव ने अपना धर्म दिखाया उसे बचना होगा। 
कों भाने हा पाया था किसी को। हाम-जाप, भजन-पुजा मृत पति के 
साये मे सन कुछ मन पाण से करती दिखी थी मानक। फिर कैसे सदेह 
होता ओर सच पूछा जाये तो पट बन्द ोने के पहले स्वय उसे भीतो 
इसका गुमान नहीं था। आखिर अधविश्वासी ओंख गफिल हा गई ओर 
रात के अधरे मे वह भाग निकली। 
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दौ महीमैदोयुगसेलगरह थे उसे भी ओर उसको शरण देने 
वाले उस स्टेशन मास्टर को भी । कितना बडा खतरा मोल लिया था उसके 
रक्षक ने। नही । मानक उन्हं या हर पल सशकित ~ भयभीत जीते नहीं 
देख सकती! योह लग जाने कौ आशकाये इर्द-गिर्द मडराने लगी थी। 
मानक ने सोचा अधैरे मे कूद ही पडी तो नदी क्या, खाई क्या ? ओर एक 
बार फिर वह भाग चली । चुपके से जा बैठी एक मालगाडी क एक डिन्वे 
म। पालमाडी त्तो अपनी पटरी पर चल पडी किन्तु मानक के जीवन की 
गाडी पटरी से उतर नहीं गई थी >? अगर हाँ तो फिर ठहराव कहा ओर 
कैसा? 


तीन 


कितना कम समय निकाल पायी थौ शेला उस जगह कै लिये। प्रीमियद 
इटरमेशनल वंक के लदन ओफिसं कौ एक होनहार अफसर होते के नाते 
उसे इस स्टडी टीम के साथ बाहर भेजा गया था। रला ने इते दैवयोग ही 
समञ्ञा था। क्या न समञ्ती। इस टीम म शामिल हाने के लिये उसने 
काफी हाथ चैर जरूर मार थे पर अपने प्रयासों कं फलीभूत होने कौ 
आशा नहं के बराबर ही थी । लोटरी निकल आने जैसी हौ खुशी हुईं थ 
उसे। पता नहीं कोन-सा आकर्षण था उसके हदय म भारत के लिये। 
शायद इसलिए तो नहीं कि उसकी मँ भारत कौ थी ओर पिता की कर्मभूमि 
भी यही धी। पर कों कुछ पता था उसे इस देश क बारे मे। सुना था वह भी 
वहीं जन्मी थी परन्तु किसी ने कभी विस्तार से बताया क्यो नहीं > बचपन मे 
पिताने कभी चर्चाेडी भीतो माँ के आते ही बाते बदल दी ओरमँसे 
उसनै जब भी या के बारे मे पूषा वह इधर-उधर की सतही बाते बता 
बडी सफाई से बाति का रुख मोड देती। 


आते समय शला ने अपनी जिज्ञासा को एक वार फिर दुहरया था 
ओर हमेशा कौ तरह माँ ने फिर बात टाल दी थी। फिर कुछ रोप भरे 
लहे म हौ उसने मँ से कहा था- ““वैक की तरफ से एक स्टडी टीमम॑ 
दो हप्ता के लिय इण्डिया जा रही ह्‌ ¡ ' उमने वात कुछ या कहौ थी मानो 
इस दो हप्ते म भारत को पूरौ जानकारी पा लेगी। 


माँ ने शान्त गम्भीर शब्दो म बस इतना कहा था-'* अव तुम अपने 
पेसे पर खडी हो गयी हो ओर फैसले खुद कर सकती हो ।'" शेला इस 
कथन का अर्थं जानती थौ। मँ को उसका फैसला भाया नहीं था। 


शेलाको लगा मा के चेहरे पर कुछ क्रोध-कुछ खीज के भाव 
खिच आये थे। क्या सचमुच मा खीड्ञीं थी या वह स्वय । जब से जार्ज 
वाला हादसा गुजरा है बह मा से सीधे आंख काँ मिला पाती दै । उन्हाने 
तो उसे न कभी उलाहना दिया न हिकारत भरी नजरो से देखा। अपराध 
लोधतो उसे आ दबाचता है वरना माँ नं तो निश्छल मन से सदा कौ भाति 
उस आधी म भी उसकी लपलपातं लो क अपनी हथलिया से ढक लिया 
था! ममता की रौ मे उन्हे यह भी भान कहँ रहा था कि उनकं हाथ जल 
जायेगे। कुछ ठद तक जले भी थे। इतना सब समस्ते हृए भी शेला दोनो 
के बीच आ गई दरार को कहाँ पार पाती है, कव उबरेणी वह इस हीन 
भाव से । उसका मन घबराने लगा। वह चाह कर भी आगे बात करने कौ 
इच्छा न जुटा सकी ओर चुपचाप अपने कमरे म लौट गई। 


आज दिल्ली आये उसे चार दिन हौ गये। दो-दो दिन कलकत्ता, 
बम्बई ओर मद्रास म विताने के वाद यह चौथा पडाव धा। स्टडी रीममे 
अपना काम करीब-करीव समेट लिया था बाकी के तीन दिन सदस्यो की 
सैर के लिये थे। ओरा कौ तरह उसने भी सोचा था अगले दिन आगर 
निकल जायेगी, ताज देखेगी। यह तो भला हो उस पेन्टर का जौ अने के 
दूसरे दिन उसे हाटल मे मिला था ओर बार-बार किसी न किसी बहाने 
मिलता ही रहा धा। यह ता उसौ का आग्रह था कि आगरे कौ जगह वह 
जयपुर को चल दी थी। 


पहले दिन तौ शेला योम से चिढकर्‌ होटल के लाज से बाहर चलौ 
आई धो। जिस माहौल म बढी पल ओर अव भी रट रही है उसके 
विपरौत अपना यह आचरण वाद म उम्र कुछ अजीव-मा लगा था। पता 
नहीं यह महज इत्तफाक धा या टो कौ ममद् वृ्ली हरकत । वह पवान्‌ 
कौ मेज पर शला की बगल वाली सीर पर आ वैटा था। 


^ आप शायद मेरा परिचय जानन कौ उत्सुक हँ 2*"शेतामै ही 
पहल कौ थी - “मेरा नाम शैला डेनियल है |" 


““ धन्यवाद मेरा नाम टेम मौरिश है । में एक टूरिस्ट हूँ अमरिकन~ 
आप शायद अग्रेज है - मै आपके स्टडी टीम कं वारं म॑ जानता दूँ सास 
बात यह है कि आप सुन्दर तो हैँ ही आपका चेहरा भी मेरा बहुत जाना 
पहचचाना हं ।" टोभ एक ही सोसि म बाल गया था। माना डर रहा हा, 
दुबारा बोले का मौका ही न मिले। 


“*क्या कहा 2"" शेला को कुछ अचम्भा हुआ इतना तो वह जानती 
थी उसकं नाक नक्श ठीक-ठाक हं, शरीर सुडौत है, पर एेसा कुछ नहीं 
कि जिधर देखे उधर बिजली गिर जाये। उसने चुप रहना ही बेहतर 
समज्ञा टोम ने फिर काफौ कुछ इधर-उधर की वातं कौ अपना परिचय 
विस्तार से दिया। 


दोही दिनो मे दोना के बीच जैसे वर्षो कौ दोस्ती सिमट आई। 
तभी उसने शेला को राजस्थान के राजे~रजवाडे की रूमानी कहानिया 
सुनाई थी । वहां बनाई अपनी पेरिग्स भौ दिखाई थी साथ ही सुनाई थी ~ 
जोधपुर जयपुर आगेर ओर कोटपूतली के दरूटे किलो मे सिसकतती दफनी 
इ्कश्चार देन वालां दास्ता्ने । पता नहीं इसम कितना सच ओर कितना 
ककड-पत्थर था। इतना तो गि सदेह साबित होता था किर्योम एक सफल 
चित्रकार ही नहीं कुछ कवियो सा दिलवाला एक भावुक पर ठास कथा्तार्‌ 
भी था। यह उसको भाषा की चासनी ओर कहने का अन्दाज ही धा कि 
वह घटा एक चित्त सुनती रही - सिर्फ सुनती रही फिर स्टिंग खत्म हने 
क पहले जो बात रोम मं उस सारगी वालं क बार म॑ कही थी वह चौका 
देते वाली थी। 
महीना भर कं अपने आमर प्रवास मे टोम रोज ही उस सारगी 
वालं स मिलता रहा था। शुरु-शुरु म तो नही पर तासर चौथे दिन से 
वातचीते का सिलसिला कुछ कुछ वंठने लगा धा। कस तो टाम न एक 
तरह स किले मही अपना छमा डाल लिया था। वस रतक्रे पाम्रके 


होत म साने चला जाता! सुबह से दिन ठले तक किले के भिन-भित 
कोना खाइया म॑ दुबका टम अपनी चित्रकारी मे डवा रहता ओर साञ्ञ ठले 
जव टूरिस्ट का ताता टूर चुका होता कुछ देर उस सारगी वाते की बीवी 
को दुकान पर यैठ गप्ये लडाता-हां उठने से पहले अच्छी टिप्स देना नहीं 
भूलता! 

धीरे-धीरे तीना बहुत घुल-मिल से गये थे-सारगी वाला भवर 
सिह उसकी पत्री शोभा ओर योम ।हफतं भर बाद तो भवर सिह, रोम के 
रगमच का सूत्रधार ही बन गया धा! अव र्योम अक्सर उस दम्पति के सग 
उनके ल्लोपडे तक निकल जाया करता धा। एक रात गप्पो का सिलसिला 
कुछ या चला कि भोर का तारा भी डूबने को आ गया। शोभा तो पास को 
खाट पर उठगी-उठगी ही सो गई थी। एेसा कुछ अब ज्यादा ही होने लमा 
धा। शोभाको कुछ चिढ सी होने लगी थी परन्तु टिप का मोह भी छोदे 
कहँ बनता था। 


उस रात भी भवर ओर योम काफी देर तक बाते करते रहे थे। 
किस्से कहानिया की बाते, राजे-रजवाडो के किस्से, गौव के छेरे-छोरिया 
के किस्से, जादू-योने ओर अधविश्वासो के किस्से! पता नही कहाँ से 
सीखा था यह सब भवर ने। उसी रात उसने सारगी वाले को बडे गौर से 
देखा था, तलवार कट मूषे, घने बाल, गोर चिदा रग ओं कुछ भूरी 
ओर पारदर्श-एक वचपने का एहसास दिलाता मासूम-सा। 


टम की बातो से शेला ने एक अजीव सा खाका खींचा था उस 
सारगी वाले का गरीब पर मुफलिस नहीं चालाक पर चालू नही, कुछ- 
कु भावुक परन्तु अपने नफा नुकसान को कुछ अधिक ही पहचान करने 
वाता कुछ मुहफर ओर शायद कुछ स्वार्थी भी। शेला के जेहन म टोँमके 
उस हीरोकट भवर सिह कौ कुल मिलाकर कुछ एसी ही तस्वीर उभरी 
थी उसकी बताई कहानियां से कहानियां के पात्र पर उसको टिपणी 
ओर विचारा सं-अपनी दिनचर्या पर एक अव्यक्त आक्रोश से। उसकी 
पल्ली इन सव म॑ गोण ~ बहुत गौण थी। इस पृष्ठभूमि म॑ र्टोम का वह जुमला 
शेला को बुरी तरह ्कद्चोर गया था- 


““जानती हँ मिस डैनियल आपका चेहरा आपके अन्दाज भवर से 
बहुत मिलत जुलते हं हा आपका ओय जहो नीली गहर ज्ञाल सी है, 
उसकी भूरी आम हिन्दुस्तानिया जैसी।'" 


^“ आप कहना क्या चाहते हँ >'* शेला के स्वर म॑ रोय था) उसे 
लगा टम उसके व्यक्तित्व के कमजार यक्षा पर छीटा-कशी कर रहा है 


*“माफ करना मेने कतई आप पर कटाक्ष नही किया बसया हीर 
म कह गया मुद सचमुच खद है।'" योम न शला का हाथ अपने हाथाम 
लै कुछ एेसे अन्दाज से यह सब कहा कि ला का क्रोध ज्ञट कापर हौ 
गया। 


आमैर (अम्बेर) का किला किलां म॑ वेमिसाल न सही पर अनूठा 
जरूर है । सैलानियो के लिए शायद वेमिसाल भी। दुलकते हाधियो पर 
सवार ये देश-विदेश के टूरिस्ट । मन्थर गति से चलता यह काला स्थूलकाय 
जीता-जागता जहाज उन्हे ले जब किले कौ ठलान से ऊपर उठता है तो 
एके विचित्र-सी समा बैध जाता है। 
किले कौ फुनगी पर चदे सैलानियो के लिये यह दृश्य इतना 
लुभावना होता दै कि वे क्षण भर को सब कुछ भूल कल्पना की दुनिया मे 
कुछ यो खो जाते है जैसं वे ही राज-महाराजं रहं हां, उनकी सवारी उतर 
रही है ओर दरबारी कोर्निश कर रहे हें । जब मोह भग होता है एक 
हल्की-सी कसक लिये वे आगे बढ़ चलते रँ । उनमे अधिकाश जो पाव~ 
पेदल ही किले कौ चटाई चठते हैँ कुछ-कुछ चूट जाने कुछ कमौ रह 
जानं कां टीस लियं लौटत हैँ शायद चन्द रूपये ओर खर्च केर ख्वामो को 
थोडा ओर साकार कर पाने के अवसरकोखोदेने कौ मीठी चुभनसे 
उभरी टीस। हाय रे मानव मन! 
परन्तु शेला ने तो वाजता हाथी की सवारी कौ थी। टूरिस्टौ के सग 
हो-हल्ला किया था। फोटग्राप्स लिये भे। द्वार पर हुए स्वागत समारोह से 
वह वहत प्रभावित हई थी । दोपहर ढले तक उसने किते कौ परिक्रमा 
लगभग पूरौ कर ली थौ। प्यास लग आई थौ कुछ ठडा लिया फिर पास 


ही के गिष्ट सेन्टर से कुछ कास, कुछ छोटे-माटे सामान ते सामने घास 
के मैदान पर एक पेड के छाये मे सुस्ताने लगी 1 तभी मुख्य दरवाजे के 
पास वैठी मूगफली मैचने वाली पर उसकौ नजर पडी । वैसे कई खोमचे 
वाले भी वहां थे! ओंँखो-ओंखा म ही काफौ तोल-मोल कर उसने 
अनुपान लगाया शायद वही शोभा हो । फिर उसके पैर उधर ही हौ लिये। 
ओसरो की देखा-देखी कुछ चने खरीदे। अचानक पड पर बैठा एक बन्दर 
उछलकर आया ओर उसके हाथो से चने का ठोगा ज्ञटककर ले भागा। 
पल भर को वह सनन रह गयी! इस आकस्मिक हमले से वह बुरी तरह 
घबरा उठी धी! उसका मुह पीला पड गया था ओर एकक्षण को रएेसा 
लगा, अब गिरी तब गिरी । इधर दर्शको के लिए यह एक मजेदार तमाशा 
था। चन्द मिनटो मे सेला सम्भल गई । फिर से चने खरीदे ओर कुछ दाने 
सामने इधर-उधर 'उडते कवूतरो कौ ओर फेके । देखते हौ देखते बीसो 
कबूतर उसके इर्द-मिर्दं दाना चुगने लगे। अब उसे धीरे-धीरे मजा आने 
लगाथा। 


कुछ देर बाद इस खेल से ऊव वह लौटने लगी। शाम भी तो होने 
को आ गई धी। तभी उसने देखा चने वाली के बगल मे उसका मर्द आ 
बैठा था। यही होगा वह सारगी वाला भवर सिह । वह चने बालौ के पास 
वाली सीढी पर जा बैठी ओर लगी इधर-उधर की बातें करने । वाते क्या 
थी इशारे ओर हाथ-पाव के भाव हौ अधिक धे) वैसे टूटी-फूटी हिन्दी 
शेला को आती थी। मां-बाप ने कुछ सिखाया जो था। फिर विदेशी 
दरिस्यं के साथ मेल चैठाने के लिये यहं धधा म लगेलागोनेभीतो 
दी -फूटी अग्रेजी बोलने मे महारथ हासिल कर लौ थी। इसी खिचडी सै 
शता ओर शोभा दोना मजे मे काम चला रहे थे । बीच-वौच म शेता भवर 
सिह के तरफ भी मुखात्तिव हां लेती । वातो का सिलसिला वनाये रखने के 
लिय उसने टेम कौ चर्चा शुरु को फिरक्याथाअवतोवाताकी पुरी 
बागडोर भवर सिह ने अपने हाथामतेलौ। काफी देरतकयो ही वातं 
चलती रहीं। 


“काफी कु मेल है उन दोनो म" शैला ने मन हौ मन सोचा। 
** फमगड ओर भूरे लस लगा कर भरसंक वह उसका डबल वन सकती है 
सिफ उसका कद कुछ छटा पडगा।*” यह सब सोच शेला के होढा पर 
एक हल्की सी मुस्कान सिच गई 1 इधर भवर सिह अच्छे इनाम की आशा 
मे एक रामाचकारी कहानी सुनाने लगा था। भला भवर कां एसे श्रौता भी 
कहाँ मिलते । वाकई उसके बोलने का अन्दाज, चेहरे के उतार-चदढाव का 
अपना एक अलग ढग था। शायद अवसर मिलनं पर वह एक सफल 
अभिनेता नन सकता था। कहानी खत्म कर भवर सिह ने कुछ ठेसे 
अन्दाज से शेला कौ आर देखा कि उसके हाथ अपन आप पसर कौ आर 
बट गये ओर शेला ने पूरे सौ का नोर उसकौ ओर बढा दिया। 


भवर सिह की बे विल गई पर उस सरक्ते पल मे शेला को 
एेसा लगा उसको आंख मे एक िङ्ञक भी है । मुसकुराते हुए उसने वह 
नोट चने बाली को पकड़ा दिया। शोभा लगी उसकौ बलाया लेने । फिर 
खुशामद भरे लहजे मे उसने शेला की तारीफ के पुल बोध दिये कि वह 
बहुत सुन्दर हे बडी दिल वाली है आर उसकं सिर पर बधा लाल रेशमी 
रूमाल तो उसकी खृबसूरती मे चार-चाँद लगा रहा है। 
शेला ने इस अदाज मे अपनी तारीफ कभी सुनौ ही नहीं थी। 
अचानक ही उसके मन मे शरारत हिलोरे लेने लगी । फिर जाने क्रिस 
परेरणावश उसन सिर सं रुमाल खाल शाभा के माधे पर बौध दिया। शाभा 
ओर भवर सिह दानी ही बडे जोशो-खरोश से ' ्थेवयू-रथेवयू' करने लगे। 
शला का लगा यंह एक महज ओपचारिकता नहीं, बल्कि सचमुच प्यार 
का उद्गार था। पता नहीं क्या उसका मन कुछ भारी हो गया। फिर वह 
धीरि-धरि सुस्त कदमो से किले को ढलान उतरमं लगी । टठत्‌ उसने पीठे 
मुडकर्‌ दखा दम्पति भी बाहर आ गये थे। उसे मुडते देख अपना हाथ 
हिलने लगे थे! वह भी उन दोनां को बाय-बाय कर अगे बढ़ चली । तव 
तक माडधाआमयाधा। 
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चार 


अधेरा धिएे लगा था। शोभा ने दुकान बदढाई ओर अपने जुगत का सामान 
गहर मे डाल सिर पर रख लिया। भवर सिह भी अपनी सारगी ओर ज्ञोला 
कन्ये पर डाल शोभाके सग किले की ढलान उतरने लगा। साफा याधे 
भवर्‌ सिह ओर घाघरा चोली म शोभा टूरिस्ट विभाग के विज्ञापन कौ 
विशेष जोडी से दिख रहे थे, पर समातो बधरहा थाशोभाके पैरो म पडी 
ज्ञाहर्‌ के खनकने से। कुछ देर दोनो खामोश चलते रहे, फिर शोभानेही 
चुप्पी तोडी- “क्था रे मन उदास हो मया क्या 2"" 
"हौ पता नहीं क्यो उस मेम के जाने के वाद मन म टीस-सी 
लगी।'' 
"क्या मन टसक गया हाँ थी तो तीखी ।"' शोभा ने चुहल किया। 
"“ठङ्ा करती है -साली।'' 
^ अरे गली-गुपा पर क्यो उतर आया ? जा नहीं बोलती कुछ ।'' 
शोभारूठने का भान कर कुछ क्षण खामोश रही फिर चुपर-चुपर 
करने लगी। 
“पर जो भी कह तुम दोनो कौ जोडी बडी फिट वैठती - तू भी 
क्या साहब से कम है देखने मे। मै तो कहती हूं तू यह सारगी-वारगी छोड 
ओर कोट-पतलून चढा कोई नौकरी कर लै साहबो के भी कान काटेगा "* 


“बडी फुदक रही है, घर चल तुञ्चे मजा चखाता दँ ।*' भवर सिह 


करौ त्योरियो पर बल चढ गये थे। 
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"अर अकडता क्यो ह जमाने के साथ ही तो चलने को कह रही हँ।'" 


"भे तेरा मतलब खूब समञ्खता हू तुञ्धे मेरा सग नहीं भाता तो जा 
साहन न सही किसी वाव के ही साथ जाकर बैठ जा - साली ओरत जात 
हौती हौ एेसी है।' 

“अरे बाप रे बाप - उतर आया न अपनी ओकात पर" अब 
शाभाकं भी नथुने फडकने लगे थे। 

“क्या मँ गलत कहता हूँ 2 आज मेरी माँ साली नहीं भागी होती 
तो मुड़ यह सब करना पडता अपना घर-वार छोडना पडता 7 उसे तो 
बस अपनी जान प्यारी थौ जरा सोचा भी नर्ही कि इस कुसस्कार का क्या 
फल भुगतना पडेगा उसकी कोख जने को। सामने आ जाये तो जान 
निचोड लूँ उसकी । जान इतनी ही प्यारी थी तो चौहान घराने मे क्यो आई 
थी। अरे पद्मिनी भी तो ओरत थी कैसा जौहर किया धा। आज सती-देवी 
कहलाती हमारी मा - कितना मान हाता हमारा गोव म॑। हम भी चोधरी 
कहलते।'* यो ही बुदबुदाता रहा भवर सिह, शोभा सै अधिक जैसे खुद 
को दलील दरहा हो। 

शोभा ने बात आगे न बढाना ही उचित समञ्ञा। चुपचाप रही, 
परन्तु भन मै तो उबाल आ ही रहा था। उसे भवर सिह का सब कुछ ठीक 
लगता था किन्तु एेसे विचार उसके मन मे काफौ कोप्त करते थे। वह 

पढी-लिखा नहीं थी । रति-रिवाजा कं प्रति उसकी श्रद्धा धी।फिरभी 
सती-प्रथा के प्रति भवेर का लगाव उस॑ बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। 
शोभा चलती रही ~ साचती रही - एकं तरफ तो वह इतना समञ्चदार ओर 
व्यावहारिक है दुसरी ओर इतना रूढिवादी ~ आखिर क्यो > इसकौ मा 
ता वक्तं के हिसाब से बडी क्रान्तिकारिणी थी। उसने समाज के गलत 

रिवाजा के सामने ुटने नर्ही रेके थे। भाग निकली थी। जरूर इस निगांड 
केखूनम मासै अधिक वाप कामगज मिला हागा। 

परन्तु क्या सचमुच भवर्‌ सिह इतना रूढिवादी था जा टन ऊल- 
जुलूल स्वारा सं उबर नहीं पाया था! ठण्ड दिल स साचने पर उसै भी 
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शायद यह अनुचित्त हौ लगता, किन्तु हर व्यक्ति का सस्कार बहुत कुछ 
हालात के चपेट से भी बनता विगडता है, बदलता हे! बचपन से उसे 
सिर्फतानेहौतोपिलेथेमाके नाम! वैसे उसकायापथातो एक तरह 
से लुटेरा पर चौहान घराने के मुखौरे ने उसे एक इव्नतदार चौधरी बना 
दिया था। मारागयाथा लूर के वटवे मप्र किस्सा शुमार्‌ हुआ, 
डाकुओ से मुठभेड मे खेत रहा । बात तो वही होवे जो चल निकले । भवर 
को तो बसर इतना ही याद दै, उसका बाप एक बडा चौधरी था ओर मा 
एक भगोडी जो अपने पति के साथ सती होने के भय से भाग ग्ई। 
खानदान के मुंह पर कालिख पोत दी ! छोड दिया अपने इकलोते बेटे को 
तानो की बौछार सहने को । कैसी मा थी, जिसे अपने दो साल के अबोध 
को छोडने मे जरा भी हिचक नहीं हई । कौन समज्ञाता भवर कौ-अरे दरं 
हालमे तुम्हे अभागाहौ बननाथा। मातो छ्ूटती ही- चाहे भाग कर चाहे 
जल कर। शायद उसे दरदं इस बात का अधिक था कि उसका बचपन ताना 
सुनते-सुनते ही गुजय था। उसे बडी ललक थी कि उसकी भी घर म॑ 
समाज मे, कुछ इजत होती वह भी पैसे वाला होता। छोदा-मोरा ही 
सही चौधरी तो होता। 


पर हाय री दुनिया। करे कोई, भरे कोई । आखिर छोरे भवर कौ 
सहन शक्ति जवाव दे गई ओर वह भाग निकला । तव बह मुश्किल से दस 
साल का था। आज भी वह कहाँ भूल पाया है वडी ताई का कोसना हर 
घडी ताना देना। 

"मुंह जले को हमारी छाती पर मूंग दलने के लिय छोड भागी 
रोँड।"' भवर को क्या पता था ताई दिन-रात ताने तो देती पर हर ताने का 
तीर उसके खुद के दिल पर घाव करते! 

वचारी का मन अन्दर हौ अन्दर कसकता रहता। वस छुप-दुप 
कर राती सोचती-*" यह करमजला इतनी लात गली खाकर धी क्या नहँ 
भागता) बार-वार मनौती मानती भगवान इस मर चाडाल पत्ति के चगुल 


सं बचा। वचन कौ लाज रख । ५ ध 
= स त 
न न 


उडने वाला मन ओर पख कटे हुये । क्या करता भवर सिह 2 जव 
भी अपने जीवन कौ हीनता उसे सताती, वह अपनी मा को कोसता। 
शायद अपनी कमजोरिया को ढकने के लियै इससे बेहतर चादर ठसक 
पास थी ही नही। 


दोना अपनी युग मे परहैच गये धे। 


इधर भवर गुम तो उधर शोभा सुम, यानी दीना गुमसुम। भवर्‌ 
सिह कुछ देर अपनी हथेलिया पर सिर टिकाये वेढा रहा किर कु 
निढलि-सा हो अपनी खटिया पर्‌ पमर गया । उसके दिमाग मै जाने क्या- 
क्या फितूर अपने करतन दिखा रहे थे) शोभा कामन भी धारौ थापर 
उसका ता हाथ पैर हिलायं विना काम चलना मुरिकिल था। पैरकोतो 
भोजन चाहिये ही जुट गई रसीई पकाने म॑ । चूल्हा लहक उठा था। उसके 
सामने चउके मउक वैठो शोभा - धुटने पर दोना हाथ आर हाधो पररिकौ 
दुधी चेहरे पर पडती लपटो कौ रोशनी मे उसका रूप उगते सूरज-सा 
दहक रहा था। 


उबलते भात कौ हाडी ने उसका ध्यान खीचा। करदुल फिराने क 
वाद उसके हाथ चोटी लपेटने को सरके तभी उसे अपने सिर प्र बधे 
रूमाल का ख्याल आया । नायर्लोन का खूबसूरत रुमाल जो उस मेमसाहव 
ने बडे प्यार से अयने हाथो उसके सिर पर बाध दिया था ओर बोल पडी 
थी-“"व्यूरीफुल। एक्सटरीमली व्यूरीफुल।'* 

कभी कुछ इतना तेजी मे घटता है कि उसके ओर~छोर का पता 
भी नहीं चलता ओर हादसा हो जाता है । इस ही हम अपनी तसल्ला के 
लिए शायद होनी कहते हें । यह होनी हौ तो थी कि शोभा के हाथो से वह 
स्कार्फ चूल्दे पर जा गिरा ओर उसे बचाने कौ हडबडी मे पुरो खौलती 
हाड़ी उसके बदन पर आ भिरी। 


चीख - एक बहुत दर्दनाक चीख हवा म गजी । भवर्‌ सिहं चौक 
करं शोभा को ओर लपका! पती नहीं किस ईश्वराय शक्ति म॑ उसे सहायता 
दो। आनन-फानन उपचार म लग गया परन्तु स्थिति का भयानकता का 
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दत ~ गूरनिजनणा तपर फभ रवम ~ ज 
मी चदयराा 

भष ग्यमता १., चरम उव र पलप स्क र दु 
। पामन्‌ एर रला भा--राभियाः ग म्पा र 
प्या अस्व दा, प्याय 7 अभिमान र दरि 1 
सम कययर "नय 109 
ह एष्गार्तासाम्वर मित अवक्र ष्वष्दर 
-ससाग्टााङःपाका जा 1 प्एषर् तारा " "ग 
2१०] स्मन कौ पाना स 2" 


गां कायदा 
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पाच 


शेला मिस शेला डेनियल आज वहतं खुश है । क्यो न हो, आखिर 
उसने अपने जीवन का एक अहम्‌ मकसद हासिल कर्‌ लिया है । विश्च 
वैके म एक अच्छे पद पर चुन ली गई है। क्या हुआ जो कुछ देर हो गई। 
यह बात दूसरी है कि उप्र का सुहाना मौसम अव दूसरे ध्रुव का रुख कर 
चुका है! इस मिटटी मे तो पचास पार करकं भी नई जिन्दगी शुरु होती है । 
उसने तो सिफ तेतालिस वसन्तो को पीछे छोडा है । फिर उसने ता अपना 
रखरखाव भी कुछ एेसे किया है कि शायद ही कोई उसे तीस से अधिके 
की आक सके! विधाता कौ भौ विशेष अनुकम्पा थी कि वसने नपे तुले 
साचे मे ढाला था! उसके पिताभीतोैलेसेहीथे ओरमाकातोकटना 
ही क्या। बहुत कुछ तौ एेसी ही थी जैसी आजं वह स्वय है। हँ - माँ डाई 
पसन्द नहीं करती थी ओर चाँदी क तार उसकी माग मे टक गये थे। 
शायद वह गम्भर दिखना पसन्द करतां था। लाग उसक व्यक्ित्व स 
कितना प्रभावित रहत थ । बह भी ता मन-प्राण सै मा की पूजा करती धी 1 
वह तौ जार्ज कहँ से एक प्हाड चन आया ओर ज्वालामुखी-सां फट 
सिर्फ लावा छोड गया। 
फन पर दशी का पेगाम सबस पहले उसने मा को दिया था ओर 
अगली पलाइर पकड मा से आ लिपी थी 1 वह आनन्दातिरेक से विह्वल 
धी(माभौ कितनी खुश थी कभी उसकी आखे चूमती कभी माधा। 
सुशिया क सैलाब न शेला के मन म॑ वर्पो से पल रहे अपरध बोध कौ 
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क्षण मे बहा दिया। मा से लिपट-लिपट हौ उसको आंखो मे आंसू आ 
गये । फिर्‌ उसे इतने वेग से रुलाई दूटौ कि वह अपने को रोक न सकी 
ओर फफक-फफक कर रोने लमी1 मा ने भी उसे मन हतका कर लेने 
दिया। सिर्फ उसका सर सहलाती रही 1 जव शेला कुर संभली तो माने 
दुलार से पूछा-"“ क्या हुआ रे पगली । इतनी घा कहाँ रोक रखी थी 2" 


हा, कहँ छिपी थी यह व्यथा भरी घया ? जाने कैसे ओर क्यो उम्र 
के इस पडाव पर अचानक इन सूख आये जख्मो मे मवाद फूट पडा। खुशी 
मे गमका यह कैसा सगम। 


छव्यीस के छलिया जार्ज को उसके निकटतम मित्र " लेडिज- 
किलर" के माम से पुकारते थे। हां एेसी ही थी उसकी छवि। बडी हस्ती 
भी उसके सामने विछ जाने को विवश हो जाती ओर शेला भी तन-मन से 
उसके समक्ष विछ गई थी । शायद उग्र का तकाजा था! आखिर वह गदह 
पचीसी से हौ तो गुजर रही थी 1 उसको निगाहा मे जार्ज जैसा साहसी, 
माही ओर समश्चदार क्या कीं दँढे भी मिलने वाला था ? चस वह तो 
उसका हीरो था हौरो1 


तब शेला उन्नीसवे वर्षं मे थी। पहली बार जार्ज से लीडाने 
परिचय कराया था। लीडा उससे दो साल सीनियर थी । जार्ज लीडा का 
कजिन धा या नहीं पर यदी परिचय दोना ने शेला को दिया धा । धीरे-धीरे 
लीडा दूर होती गई ओर जार्ज ओर शेला के बीच का फासला सिमटता 
गया। दोनो की घनिष्टता गाढ़ी ओर गाढी होती चली गई । छ महीने तक 
यह रामास यो हौ चारी छिपे परवान चढता रहा था। फिर हठात्‌ एक बार 
कैसे मा गई थी ओर वह होस्टल से गायब थी! पहले तो शला भयसे 
कौपिउठी थी फिर हिम्मत करमासे जार्ज के प्रति अपनी सुज्ञान का 
इजहार किया था। 


मान कहा था-"“देखग, तु अभी अपनी पढाई पूरी कर1*" 


परन्तु मा का अन्दाज उसे बडा रूखा लगा था। अब शेला का 
भरसक प्रयास रहता कि यह बात ठकी-द्ुपौ रहे 1 फिर भी पता नही मा 


१.१ 


कैसे उसक मन कां आर-पार दय लंती ओर जितनं दिन भी वट उनके 
पास रहती एक अव्यक्त छपपटाटट का एहसास उसे धरे रहता। वह दिन 
मिनेती कि कय चुदटरी खत्म हो भर वह वापस हास्टल भागे । पर हायर 
भाग्य। इसी वीच जार्ज का फोन आया था! उसने एक दिप का प्रोगाम 
माया था। रोला कौ हांस्टत सं एक सप्ताह के तिवे विरोष चुरी लनी 
होगी । हास्टल लीटने से एक दिन पूर्व उसने मा से चुटी का अनुमोदन पत्र 
लिया था। बहाना था लीडा कं साथ जाने का। पर पता नहीं क्या मा पू 
चेठी थी “जार्ज भी तो साथ नही जा रहा ?"" 


फिर वह सारी रतत सा नटीं पाई थी।मासं वाले इस्युठका 
पत्थर उसके सीने पर पहाड जैसा आ वैठ था। यों ऊपर से वह कुछ 
अधिक ही चहक रही थी। बहुत दुलयारही थीमाको।माभी खुश थी। 
स्टेशन पर उसे सदा कौ तरह छोडने आयी थी ! जब गाडी चलने लगी तो 
भेला ने चुपके से रात को लिखी एक पर्ची माकोथमादी।!मानेभी 
हमेशा कौ तरह एक लिफाफा उसे पकडा दिया। वह हर वार एसा ही 
करती थी} सव कुछ तो देती ही थी पर गाड़ी चलने पर कुष्ठ पड के नोर 
रखा लिफाफा अलग से उसे जरुर देती थी। छोटे मे ठसे कौवूहल रहता 
था! दश काल कं चलन से चित्कुल परं। शला का यह बहुत अच्छा 
लगता था। परन्तु आज लिफाफा तेते समय उसका हाथ कोप उठा धा। 
सदा कौ भाति लिफाफा खोल कर नोर निकाल ही बालां थी कि ~ "अर 
यह क्या ?' आजतो माने नोट नहीं रखे थे। अचम्भा! एक छोटा सा पत्र 
था जिसमे धे ये चन्द शब्द ““तृ द्यू बोलकर सारी रात सो नहीं पाई न 2 
इससे ही यह आकनै कौ कोशिश करनाकि जौ तू कररटी है क्या वह 
ठीक है ? हमारा कहना मान विशेय चुटी ले दिप पर मत जा। कारणनमे 
समज्ञा सकती हूं न समञ्चाना चाहती दं । नस इसे मेरी आक्षा ही सम्म 
ले!'' शला पानी से निकली मछली कौ तरह तडप उठी शी 1 हाय । यह 
क्या हुआ उसने तो मा कौ लिखा था- "द्विप मे जार्ज भी जायेगा । पर तुम 
इत्मिनान रखना मा तुम्हा बेटी अपना खयाल रखना जानती हे । मैने सव 
सच कह दिया दे इस विश्वाम के साथ कि तुम मुञ्चे रोकोगी नही ।* 
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ओर यहौ पहला टकराव था मों तेरी कं बीच! जार्जनेन जाने 
कैसे उसे अपने माहपाश म बौध लिया था ओौर खिची चली गई थी उस 
टिप पर। कहीं यह अपने व्यक्तित्व की अलग पहचान अपनी परिपक्तता 
को दशनि के प्रयास मे उठाया नई उम्र का विद्रोही कदम तो नहीं थाया 
कि यह दो विभिन सस्कारा म पली-बढी दो पीढिया के बीच का सहज 
टकराव था। 


विद्रोह कौ इस आग को जार्ज बडी चालाकी सै हवा दे रहा था। 
वह विल्कुल वगुला भगत वन घात लगा रटा था। पर शेला का कोमल मन 
तो उख वगुलं को राजहस समञ्च उसके सग कर्ही भी उड जाने को 
फडफडा रहा था। लोभ चहि जितना भी बडा हो रौतान कभी अपने 
बचाव का रास्ता चन्दकर जाल मे नहीं कूदता। तभी तो जार्ज ने शेला के 
भाग चलने कौ सलाह नहीं मानी थी । उसने उसे तव तक इन्तजार करने 
को कहा! था, जव तक वह इक्ीस वर्थ की नहीं हो जती \ शेला को पहले 
तो यह अच्छा नहीं लगा परन्तु कानूनी रूप से वालिग होने की आवश्यकता 
कामतलव समज्ञाये जाने पर उसे जार्ज की समञ्ञदारी पर फ हुआ था। 


मा ओर जार्ज के प्यार के कशमकश से जृञ्ञती शेला ने विश्वविद्यालय 
की पढाई तो किसी तरह पूरौ कर ली परन्तु उसे यह भान हो चला था कि 
वहमासे दूर्‌ हाती जा रही रै! अहम्‌ शायद दोनो पाल रदे थे। अत 
ओपचारिकता ने दोना के रिश्ते की गहराई पर एक गर्द कौ परत जैसी 
डाल दी। अन्तत यौवन के दर्पं के सामने उप्र ने तटस्थ हो अपने को 
भरुलावे मे ही उलक्ञाये रखना उचित समज्ञा । 

एक हद तक पहल शेला ने ही की। कुछ दिनं इधर-उधर काम 
करने के वाद उस टापिकल वैक म एक एपरटिस टेलर कौ जगह मिल 
गई! अपनी मेहनेत ओर लगन सं उसने दो वर्पो की नौकरी मे ही अपनी 
एक अलग पह चान बना ली । इस बीच सिर्फ पिते साल बडे दिन पर मा 
से मिलने गई धी। हमेशा कौ तरह मा बडे उल्मस से मिली थी । पर शला 
कुर कटी-कटी सी रही । दोनो म॑ से किमो नै जार्जं का जिक्र नटीं किया। 
शेला कहती भी क्या। 
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जार्ज माहे-वेगाहे उससे मिलता रहा था। पिदली वार लगभग 
एक सपाह ठहरा था। दोनो रोज शाम को पिलते थे! जार्ज ने शेला कौ 
चताया था वह आस्टेलिया मे अपने चाचा कै साथ एक कडे डिपारमेन्टल 
स्यार को खडा करने म लगा हे। अति ही उसने अपन एडवन्यर की 
कितनी कहानियां सुनाई थी। शला तां वस सुनती रही-सुनती रही ओर 
उसै पता भी नहीं चला कब हफ्ता बीतं गया। भता हो जेसी का जिसने 
शला के प्यार भरे इन चन्द लम्दो को परवान्‌ चढने मे अपनापन ओर 
सहयोगं दिया था। 


जेसी पैटर्सन द्रोपिकल वैक मे पिते सात वर्पो सै काम कररही 
थी! शेला को उसके देख-रेख मे ही टेनिग मिली थी 1 ओर दौना मे कुछ 
एसा दोस्ताना हो गया कि दोन साथ-साथ रहने लगे थी। जसी कां अपनी 
मकान मालकिन मिसेज सैम्यूल से बडा लगाव था। चन्द ही दिग मे शेला 
भी उनके करीव आ गई थी । यह सम्बन्ध ओर भी मुर ओर मजबूत हुमा 
था माके आने के वाद। शायद मा आई थी यह इत्मिनान करने कि 
उसकौ बेटी ठोक-ठाक से तो रह रही है मा कामन ही तो ठहरा। तीन 
दिनो से वह रुकी हुई थी! मिसेज सैम्यूल ने एकं कमरा ओर खाली कर 
दिया था ओर तब सं वट कमरा शेला का हो गया था। इसकं पहले वह 
जैसी का कमरा शेयर करती थी । इन तीन दिना म॑ मा ओर मिसज सैम्यूल 
काफी घुल~मिल गये थ। कर्टौ-कर्हा स दानो न॑ कोमन परिचित दूढ 
निकाले थे! अकल पीटरकाभीजिक्रिछिडाथा।माको जेसी भो बहुत 
भायी थी { लौटते समय उसके चेहरे पर बडी निश्चिन्ता के भाव घे। 
इधर छलिया का छल चलत रहा ओर शेला उसकं दिखाय हवाई 
किले की चहारदीवास मे अपने सपनो का महल महफूज करती रही। 
कितने रगीन सपने थे ये । सन्जबाग दिखति जाजं के खत इस रग को ओर 
गहराते रहे । साथ ही यदा-कदा वह स्वय आ-आकेर इन रगो पर फुहार 
छोड इन्दं ओर पुस्ता करता रहा! भोली शला खोती गई । तभी जार्ज का 
ताजादम खत आया था। 
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उसका व्यवसाय अब काफो जम गया है । उसने एक घर ले लिया 
है। इस चार वह परे महीने शैला के साथ अपनी गृहस्थी को सामान 
जुटायेगा फिर दोना शादी कर अष्टरेलिया आ चसंगे। 


मन की दशा भी कितनी विचित्र है । खुशी का यह सदेश पा शेला 
जहां इतनी पुलकित थी वहीं मन के आसमान पर उदासी का एक टुकड़ा 
भी मडरनि लगा था। सब कुछ छोडकर एक नई जगह जाना होगा- 
बिल्कुल अनजानी जगह । पर जार्ज के साथ तो वह स्वय इतना आगे वदे 
आई धी फिर यह हिचकिचाहट कैसी > नही, अब तो आगे ही बढना 
होगा। जार्ज के साथ हौ उसको मजिल है ओर सचमुच उसका छलिया, 
उसका राजकुमार बडी शालीनता से आया था, पास ही एक बडे होटल म 
ठहरा था] 


इत्तफाक देखो मिसेज सैम्यूल लम्बे भ्रमण पर बाहर निकली थी 
पुरे घर्‌ की जिम्मेदारी जेसी ओर शेला पर छोड जेसी को तो उन्हाने धर्म 
कौ वेटी ही बनाया हुआ धा। 


सौ भे इस यार बडे उत्साह से जार्जं का स्वागत किया था। कोई 
स्कैन्डल न बभे इसलिये जार्ज होटल म ही टिका रहा फिर भी सपताहान्त 
मे शेला ओर जार्ज साथ-साथ ही रहते थे । जेसी उन्हे जान वृञ्चकर अकेले 
म॑ छोडकर अपने मा-बाप ओर नन्दे बेरे से मिलने घर चली जाती । वस 
यही उसका ससार था। पति से तलाक हो चुका था। 

शादी को तारीख मुकर्दर कौ जानी थी । जेसी चाहती थी छ महीने 
रुका जाये । भिसेज सैम्यूल आ जाये पर जार्ज ने अपनी मजवृरौ जताई 
थी । उधेडलुन म हौ दो हपते निकल गये । अन्तत तय हुआ छठे सप्ताह के 
अन्त म॑ दोनो परिणय सूय्र मे बध जायेगे । शेला ने सोचा किमा कौ कल 
फोन कर देणे । परन्तु मन उलज्ञ कर रह गया । फिर एक पत्र लिखा । जेसी 
से एक लम्बी चौडी भूमिका वाली चिद भी लिखवाई। चिद्री कल पोस्ट 
करेगी किन्तु शेला कौ कहा पता था होनी कुछ ओर सोच रही है । कामम 
कुछ एेसी उलज्ली कि पत्र पोस्ट करना भूल गई 1 यह सचमुच भूल थी या 
शेला के अर््तचेतना म॑ छुपे अपराध का करिश्मा- कहना मुश्किल है। 


रात का खाना आज बाहर है । आठ बज गये ओर जार्ज का कोई 


पता नहीं जसी ओर शेला दोनो सात वजे स ही तैयार वेठे थ । जार्ज समय 
कावडा पक्का था ओर उसने ठीक सातं का समय डिनर के लिये निश्चित 
किया था। तभी नीचे टेलीफोन कौ घटी बजी । शेता लपकौ । जार्जही था! 
उसकी आवाज बहुत शान्त होते हुए भी शेला को लगा उसम एक उद्धि्रता 
छिपी है । जार्ज बोल रहा था- कि डिनर मं वह भाग नहीं ले सकेगा। वह 
एक आकस्मिक उलञ्चन मे फस गया हे! कुछ जरूरी बन्दोवस्त कर बह 
दस बजे तक आयेगा। आज कौ रात स्नैक्स ओर काफो से काम चलाना 
हौगा आकर सब कुछ सविस्तार बतायगा । इतना कहकर उसने फोन रख 
दिया। 


खाना क्या। वस पेट भरने का काम हो रहा था। जार्जने जा कहा 
उससै सच उलट-पुलट ठो गया। उसके डिपार्टमेन्टल स्येर्स मे उकैती कौ 
कोशिश की गयी थी। एक सिक्योरिटी गाई मारा गया धा ओर गोलाबारी 
मे उसके चाचा भां गम्भीर रूप से घायल हां गयं थ। जार्ज नं भरयि गले 
से कहा था- “मुद फौरन जाना होगा । मैने आज रात के हवाई जहाज से 
सीट बुक करा ली हे । टाईम्स के सध्या सस्करण मं यह खबर छपी है 1" 
इतना कहते हुये उसने अखबार का स्याही से घेरा हुआ हिस्सा शेला ओर 
जेसी के आगे कर दिया। 
“ मेने सोचा भी नहीं था आस्टरूलिया के स्टोर के बरे मे यह 
छोटा-सा समाचार मरे बहुत बडे दुर्भाग्य का समाचार है ।'* 
जार्ज कौ आवाज धरथरा रही थी। जेसी ओर शला ने उसे बहुत 
ढाढम ब॑धाया ! दोनो उसे एयरपार्ट तक छोडने गर्यो । जार्ज ने पहुचते ही 
फोन करने का वादा कर विदाती। 
दूसरे दिन सवरे दफ्तर मे जार्ज का फोन आया धा- ““चाचा कौ 
हालत बहुत गम्भीर है । स्टोर्स कं एक हिस्से मे आग लग जाने से भारो 
नुकसान हुआ है 1" फिर उसको आवाज अपने पुराने पुख्ता अन्दाज मं 
चुलन्द हाती मदं थौ- ' तुम घवराना मत शेला- सब कुछ जल्दी हा ठीक 
हां जायगा। हा अभी शादी कुछ दिनो के लिये टा्तना ही होगा। कम स 
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कम अकल के ठीक होने तक 1 उनकी हालत मे थोडा सुधार हति हौ मं 
लन्दन पहंचूगा। जल्द ही अपना कनटिक्ट फोन नम्बर ओर पता भेजूगा 1" 


शैला के अवचेतन ने एक लटका दिया। ठीक है फोन नम्बर अभी 
गडयड हो परन्तु जार्ज कहीं भी रहता हे अपना पता तो दे ही सकता है । 
लेकिन चेतन पर हावी प्यार के सतरगी ख्वाबो ने इस चेतावनी को ठक 
लिया था। दो माह तक कोई खबर नहीं ! बस एक तार आया था- "चाचा 
जी नहीं रहे" फिर अन्तराल । चार माह बीत गये न फोन न खत।शेलाको 
जाजं से अधिक अपने पर गुस्सा आ रहा था। कैसी वेवकूफ निकली। 
ठौक-ढाक तो कुछ भी नहीं जानती जार्ज के बारे म । उसका सही ठिकाना 
क्याहै यह भी तो पता नरही। 


शक का छोटा सा विन्दु अब पसरने लगा था। शका काफण 
धीरे-धीरे कुफकार मारने लगा था। जेसी भी सशकित होने लगौ धी। 
शेला को बस इतनी तसद्यौ थी कि खवर मा तक नहीं पटच । अगर उसने 
चिद डाल दौ होती 2 फर्क तो कुछ नहीं पडता। बस मा परेशान होती 
ओर उसका दु ख ओर बढता। शायद ईश्वर सहायक था जो उसरातवह 
चरी पोस्ट करना भूल गई धी। 

तोन हपते बाद भिसेज सैम्यूल लौ रही थो। जेसी ओर शला दोनो 
को बहुत प्यार भर पत्र भेजा था। दानों रविवार को घर कौ सफाई ओर 
सजावट मे लग गये थे । वल पेपर आदि नही पिल पाने के कारण कुछ काम 
अगते रविवार के लिये खाडना पडा था। पस्तु उस रविवार को जेसी का 
येक म अचानक जरूरी काम आ पडा था। कुछ महत्वपू स्देमनट तैयार 
कएने थे1 उस रत जेसो बडे देर से लोटो थी परेशान दिख रौ ी। 


शेलानेपूष्ा-'"क्या हुआ ?"" 
""लमता है हम लोग किसौ बड़ी साजिश का शिकार द्यौ गयरै। 
जेसी कौ आवाज गम्भीर थौ पर उसम घवराहट कौ ललक भा साफ था 


“कमी सजि 2 ' शना की आवाज मे कौतूहल से अधिक भय था । 


[३३ 


जैसी ने कटा-'“घवराने स कु नही होगा-चला हाथ मुँह धाकर्‌ 
कुछ खा पी ले फिर दोना मिलकर सोचगे।'* 


खाना क्या था वस पेर भराजारटा था। जेसी ने कितनी चीकादेने 
वाती वात कही- '" आज चीफ एकाउन्टट ने मिसेज सैम्यूल का फोरर्वाडिग 
एडस (वर्तमान पता) पृद्ा थार्यैक मं सभी मेरे ओर मिसेज सैम्यूल के 
सवथ को जानते है । उन्ह अच्छी तरह मालूम है कि रुपय पैसे सवधी 
मिसेज सैम्यूल का सभी कारोवार भरसक र्म टी देखत दं। एकारन्दर 
वता रहा था- बाहर जाने के पहले मिसेज सैम्यूल ने वीस हजार पाठंड के 
"लेटर आफ अर्थी टू एनकैश चेक्स' (दूरी जगदा से रुपया निकालने 
कौ एक पुरानी वैकिग पद्धति) लिया था। उस समय उनके खाते भ 
पच्यीस हजार पाड से अधिक कौ जमा राशि धी। वैसे भी उनके ति म॑ 
काफौ पैसा दहता है ओर मिसेज सैम्यूल हमा यैक के प्रमुख ग्राहको म 
एक ह । एकाउन्टेट को पता इसलिये चाहिये था कि उनके एकाउन्ट म हो 
गये ओचरङाफर (एक तरह का ऋण) की खबर उन्हे तत्काल भेजी जा 
सके।'” 
जेसी का माथा ठनका। मिसेज सैम्यूल ओर आवरड्ाफट ? 
नामुमकिन । बहुत सस्त जरुरत होने पर भी तार नहीं तो फोन से वैक को 
स्वययाजेसी को खवर अवश्य कर्ती । जेसी का दिमाग एक सतरकर्वैकर 
कौ भति तरह-तरह कौ सभावनाआ से सशकित होने लगा। फिर भी 
बादर से उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया ओर एकारन्देट को यह 
समञ्चा दिया कि अगले सप्ताह तो मिसेज सैम्यूल लौट रहौ हैँ इस बीच 
भजा पत्र इधर-उधर घूमता जब तक उनके पास पहुचेगा वो यहीं होगी। 
एकाउन्टेट को जेसी कौ बाते जच गई थी फिर भी उसने पत्र तैथार रखने 
को कहा था। 
एक घटे बाद अपना काम निबटा जेसी मिसंज सेम्यृल के खाते 
कां जोँच करने लगी ! ज्यादातार निकाले गये चेक कौ रकम छाटी-छोरी 
शी। यही कोई 500 सं 1000 पाउड के बीच ओर सभी चैक लगभग 
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नम्बरवार थे जैसे 600826, 600827 600828 परन्तु यह क्या ? इनके 
चीच तीन चैको क नम्बर कुछ वतुके से थे। मसलन 600847, 600848 
आर्‌ 600849 ओर फिर 600829 600830 आदि ! तात्पर्यं यह कि चेक 
बुक के अन्ते के कुछ चेक पहल प्रस्तुत किये गये धे ओर इनकी राशि भी 
काफौ भारौ-भरकम थी! वीच वाल दोनों चैको मे दो चैक दस-दस 
हजार पाडँड के थे जवकि तीसरा पद्रह हजार का 1 उनके वाद प्रस्तुत किये 
गय॑ दोन चैकं पहले को भति मात्र पाच पाच सी पारंड के थे। 


जेसो अभी उधेड-वुन म ही थी कि गाई ने दफ्तर बन्द किये जाने 
की सूचना दी। वह भारौ कदमो से घर आ गई 


अबे शेला का भी माथा ठनका। देर रातत तक दोनो मगजपच्यी 
करते रहे पर किसी नतीजे पर नहीं पंच पाये । अब 'उनकौ शकायं एक 
भयावह रूप लेने लगौ थी। जेसी ने शायद शेला से अधिक अपने को 
सान्त्वना देते हुए कहा- “* भगवान की कृपा से सव ठीक हो जायगा । हो 
सकता है विशेष परिस्थितिवश मिसेज सैम्यूल ने कुछ भारी रकम वाले 
पोस्ट डेरट चेक काट हो ओर उसके पहले काट गये छोटे-छोटे चको का 
भुगतान पाने वाला ने अपने चैक देर से प्रस्तुत किये हो 1 फिर भी बात 
अरपटी सी है ।'* घुम फिर कर वात एक अवृञ्च शका के दर्द-गिर्द चकर 
काटती रही ! अन्त मे दानें ने तय किया-भुगतान किये गये चेक विशेषकर 
भारौ रकम वाली चैको की कल गहराई से छानवोन कौ जायेगी । परन्तु 
सव कु बडी सावधानो से करना होगा! 
रात भर दोनो दहशत की नद सये। दूसरे दिन दोनो ने मिसेज 
सम्यूल के खात को ओर भुगतान किये गये चेका कौ बारौ-वारी से सूक्ष्म 
जच की । गड़बड़ी कौ शका अव पुख्ता हाती जा रहौ थो ।येगरिफाईग 
ग्लास ने जेसी की अभ्यस्त आंख को साफ वता दिया धा कि वडी रकमा 
वाली चेका पर किये गय दस्तस्त जालो थे। शला किसी अनजान भय स 
पसीने-पसोने हा रहौ थो । जसी का भी वही हाल था परततु शला सं वड 
हनि के भान मे उसे अधिक सम्भातं रखा। 


जातसाजां वडा चाताकां स कौ गई धी। नमी ओंसा मे फर्क 
निकालना वट भा काम की भौड-भाड मं, नामुमकिन धथा।जंस्नान पूरा 
तसली के लियं युर्दयौन स चेका की दुवारा जौच कौ । फिर ऊपर स धीर 
गम्भीर बनी चेका क पुलिद को वायस कर अपने सीट पर आ वैठी। 
उसके दिमाग म तीना चेक) का याका कम्प्यूटर ग्राफिक्म कौ भति 
अकिति हौ गया था। इन्‌ चेका का भुगतान दूस वक न किमी एम जोन 
के खाते मे लिया था। अगं दिन जेसी ने क्तीयरिग ाउस के स्टाफ के 
जरिए गुपचुप दूसर यैक से ओर भी सूचनायं प्राप्तका थी। एम जनिका 
पूरा नाम माईकेल जनि धा जीर उसके खाते का परिचय किमी तीडा भै 
नाम कौ महिला ने दिया धा जो कुछ वर्षो पूर्व उसर्यैक कौ कर्मचारी थी 
ओर बाद मे नौकरी खड कर चली गई थी। 


मामला साफ था। कहानी पूरी उभर रट थी। माईकित्त जनि कोई 
ओर नहीं शेला का प्रेमी जार्ज उर्फ माईक था। जालसाज भे अपने को 
ज्यादा छिपानं कौ जहमते मौल न्ट ली थी) यह उसके दुस्माह्सा ही नहीं 
दभी होने का भी प्रतीक था! उसे पता था वह एक व्याघ्र है ओर जालमे 
फसा पछी कोई ओर जो उसके लिए महज एक रिकार है । 


जेसी जितना साचती उसकी घवराहर बढती जाती। अगि के 
प्लाट की महज कल्पना ने उसके रोगटे खडे कर दिये) मिसेज सैम्यूल ने 
दूर पर निकलने के दो दिन पूर्वं जेसी के मार्फत नया चेक बुक मगवाया 
था! यह सिलसिला पुगना था! कभी-कभी यह काम शेला ने भी किया 
था। उस रोज शेला कौ चुट्टो थी! जेसी दप्तर से देर सै लौरी थी ओर 
मिसेज सैम्यूल घर पर नहीं थी । इधर जेसी को फौरन गाडी पकडनी थौ । 
टेन कासमयहोगयाथा।र्वैकमदोदिनाकी री थी जो वह अपने 
परिवार के साथ बिताना चाहती थी। जेस ने अपन साथ लाये चैक भरा 
सील बन्द लिफाफा शला को देकर कहा था- ““ यह चैक सुक मिसेज 
सैम्यूल का दे दना ओर रसीद रख लेना वैक खुलने पर जमा कर देगें 
लौरते समय मिेज सैम्यूल मे मीये स्टेशन पर ही मिल लगी ।" सौचतै- 
सोचते जसो का सिर चकरा लगा। किसी तरह अपने कौ सम्भाला। 
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दप्तर का समय खत्म होते ही शेला को जल्दी-जल्दी घर चलने को 
कहा । रास्ते भर दानो खामोश रहे । घर पहंचते ही जसी ने जट दरवाजा 
चन्द कर अपना शक बयान किया। 


अब शेला के चौकनं कौ वारी थी। दूसरे दिन सवेरे मिसेज सैम्यूल 
किसी काम से बाहर निकली थी। जाते-जाते शेला से पा था “जेसी 
चेक बुक लाई या नहीं 2" इत्मिनान कर वह यह कह निकल गई थौ कि 
चेक बुक लोटकर्‌ ले लगी। आज उनका लच बाहर है हो सकता है 
लौटने म॑ देर हो जाये, शेला शाम को घर पर ही रहे ओर सफर कौ छिटपुट 
तैयारी में उनको मदद करे। उस रात शेला ने सीलबन्द लिफाफा मिसेज 
सैम्युल को ज्यो का त्या दे दिया था! उन्होने उसके सामने ही लिफाफा 
खोल कर चेक बुक निकाला था ओर हमेशा की तरह बिना गिने अपने 
यैगम डाल दिया था। फिर पावती की रसीद दस्तखत कर शैला को थमा 
दी थी। पटन्तु आज ये सारि सदर्भ कुछ वदलते नजर आ रहे थे। शका का 
भूत कुछ ओर ही इगित कर रहा था। 


दोपहर को जार्ज आया था। शेला उसे अपने कमरे में वैठाकर 
महाने गई धी। उसे तैयार हो लौटने मे यही कोई आधा घटे लगे थे। 
लौटकर देखा था जार्ज मेज पर स्का कुछ एढ रहा है । फिर चाय-एान 
कराकर शेला ने उसे विदा किया था। हमेशा कौ तरह जार्ज उसके फितावो 
को इधर-उधर कर गया था। जव शेला उन्दे पुन सजा रही थी उसे कुछ 
अरपटा लगा था! क्या ? हाँ याद्‌ आया। चेक बुक वाला लिफाफा जो 
उसने टेवुल को दाई ओर बिल्कुल अलग-थलग रखा था एक किताब 
पर बाई ओर पडा था। कैसे >? क्या ? यादो के टेप कुछ तेजी से रिवाइन्ड 
हो रहं धे। एक वात ओर याद आ रही थो । किराये कौ रसीद वह कटि म॑ 
फाइल करती थौ ! अपने किसी पिल आगमन के दौरान जार्ज ने न जानं 
किस सिलसिते मे कटि मेँ लमी ताजी रसीद को दिखाते हुये कहा था 
"मिसेज सैम्यूल का दस्तखत वडा साफ़ ओर सुन्दर दै परन्तु तुम चैक 
वाले शायद एसे दस्तखता को आसानी स नकल किया जाने वाला मानत 


हो!" 


ॐत 


शेला ने हँसते हुए कहा धथा- ““ हाँ ये तुम्हार दस्तत जैसे नहीं 
जिसम “जी ' कौ चू देखकर लगता है कोई वत्तख दुम उठाये भाग रही 
है।'' फिर दोनो खूब हंसे थे। 

शेला ने अपना शक जेसी को बताया। दोना मिलकर किराये की 
रसीद कौ जव करने लगे। अचम्भो। एक रसीद पर साफ दिख रहा था 
दस्तखत काफी मोटे अक्षरा मे थे। उन पर दुवारा हाथ फिराया गेया धा 
अर्थात्‌ किसी ने नमूना उठाया था! अब शक की गुजाईश ही कटां रह गई 
थी। यह जार्ज का ही काम था। शेला को अब सव कुछ साफ नजर आ 
रहा था। जाजं का कोई ठीक-ठाक अता पता नहीं देना, चाचा का एक्सीडंट, 
सब चकवास। वह पूरा प्रोड था। पर हाय री किस्मत। सन कुछ 
लुराकर हौश मे आये तो क्या किया। 


आगे कौ कल्पना की भयावहता ने शैला से ज्यादा जेसी को सुने 
कर दिया। चेक बुक उसी के दाग लाया गया था। लापरवाही ओर 
दायित्वहीनता का तो पूरा इल्जाम ठस पर आयगा हौ ओर उस अपना 
नोकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा! वह एकटक शेला को घूरती रही-~पूरती 
रही। शेला जेसी कौ ओंखा मे उमडते सैलाब को न जेल सकी ओर तकिये 
मुहे छुपा कर सिसकने लगी। फिर किस शक्ति ने उसे इकञ्चोरा पता 
नहीं ओर उसने अपने ओंमुओ को यो पोछछा माना अचानक सामने आये 
किसी लक्ष्मणरेखा को मिया रही हे- 

““तुम बिल्कुल चिन्ता मत कयौ जेसी । मँ सब कुछ लिखकर कल 
ैकमे देगी । यह सब मेरे कारण हुआ है सारा इल्जाम भी मेँ अपने सर 
ले लँया।'* शला की आवाज कुछ असाधारण सी थी। 

“"पागल हो गईं है '* जेसौ चौक कर बालां ““तुम एसा नहीं 
करोगी-हमे जल्दबाजी म॑ तो कतई कोई कदम न्दी उदाना है ।'" जेसी का 
दिमाग तेजी से बचाव का रास्ता दृढने लगा था। उसकौ आवाज मे 
फुसफुसाहट थी जैसे अपने आप से ही वात कर रही हा- 


"अभी ता एक हप्ते का समय है । कम सं कम मिसंज सैम्यृल क 
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आने तक का इन्तजार किया ही जा सकता है ।'* अब शैला के घूरने कौ 
बारी थी। तभी घडी ने रात के बारह बजये। 


जेसी एेसै उठी जैसे सब कुछ नार्मल हो ओर शेला कौ बोँह पकड 
उठते हुए नौली- “*उठो रपर हाथ मुह धो लो। हल्का-फुल्का कुछ 
खाल । फिर एक-एक नीद कौ गोली ले आज कौ रात इत्मिनान से साये। 
कल ठण्डं दिमाग सं साचगे अगे क्या करना है।'' 


पर नीद कौ एक गोली शला के दिमाग की नौखलाहट को कहाँ 
रोक पा रही थी! उसके दिमाग कौ नसे तनने लगी थी। सोच का जाल 
मकड़ी के जाले कौ तरह लचक-लचक कर फैल रहा था। तभी दूर घटे 
नं चार्‌ बजाय॑। एक, दो, तीन कब खिसके पता भी न चला। हार थक 
उसने एक साथ दो टैबलेट ओर लिये ओर चद मिनो मे बेहोश हो गई । 


सबेरे जब शेला की ओंख खुली- दिन के ग्यारह बज चुके थे। 
उसने देखा फलास्क म चाय रखी है ओर उसके नीचे एक पूरा दवा है। 
जैसी ने लिखा था- ^“ तुम आराम करो रँ दफ्तर मे बता दुगी तुम्हारी 
तबियत ठीक नहीं -तुम्हारी आज कौ चुटी मजूर हो जायेगी ।"* 


शेला को यह अच्छा नहीं लगा। सारा दिन वह क्या करेगी ? 
नहाते-धोते कुछ घटे मुश्किल से निकले कि खालीपन ओर आने वाले 
खतरे की भयावहता उसे काटने लगी ! अचानक उसे कुछ याद आया ओर 
वह पुराने अखनार उलटनं लगी । जार्ज द्वारा लाया अखबार इत्तफाकन 
जल्दी ही मिल गया उसने उस छोटी-सी खबर को ध्यान से करई नार 
पटा, जिसमे सिडनी के एक दिपार्टमेरल स्टासं मे आगजनी ओर धमाके 
का जिक्र था। थोड़ी दर बार वह बाहर निकल पडी । जब लौटी शाम ढल 
चुकी थी । जंसी प॑न मे कुछ पका रही थी । शेला के अदर आते हौ जसौ 
मं पूषा "*करहाँ गई थी 2/" 

“बस यो ही थोडा टहल आई ! मन घबरा रह था। शेला नं 
उत्तर दिया। 


[६1 


क्ास्दमलयोहो पिक हत्य टै ठप अकिलपन्येठनडननेस्तै 


विवशता ओर भी कन्प हाये हा 


परन्तु पक्ति न शायद ओजे का इनरौनिर वन्या हँ करि जव कोड 
दु -व असह्य हनि ला ता उम पि्लन च्य कई वहस्ता निवे ज्यय। कुछ 
शन्त टयाते पर मुँह हाय अच्छो तरह धा शला बाहर निकली । वोथत्मक 
दस्वान कं पास ही जसी वचैन सी चक्षर काट रही थी। ला को निकलतं 
दथ ठसन राहत की साम लो, वाल - *"चला कुछ खा-पो तै" 

दीनो का डिनर चुपचाप एक साथ ही खत्म हुआ । टबूल समरे 
हुए जसी न कहा- ** व आदमो को इससं भी वद्तर हालत में पहुंचा 
दता है 1 शान्त हो उम्मीद कौ किरण खाज धक हार कर सा सकत ता ठीक 
हैवरनाआज भी नीदकौ गाली लेले ्मताकहूमो तू एक हप्ते कौट 
लं ल। इस वीच तुम्टारौ खाज भी पूरी हो जायगी ओर ईश्वर ने चाहाततो 
सव ठीक हां जा्यगा।'' 


एला ठठकर विस्तर पर चली गई 1 भला बालत्ती क्या 2 किन्तु मनं 
ककरिसीकातेम आसकी एक धीमी लौ कपकपा रही थो। शायद जेसी 
ठीक ष्टौ कट रही हा] शायद उसने काई रास्ता सोचा हो । वस वह तो यही 
मनायी ~ ““ भगवान जैसी की मदद कर्‌1"' पता नहीं क्या वह यह नहीं 
साचपारटी थी ~ "ईश्वर हमारी मदद कर!" अभीतो जेसी ही उसे 
भगवान स्वरूप लग रही थो । दर रात तक या ही प्रार्थना करतां मनौतिया 
मनाती शेला कव नीद के आगोश मं चनी गई उसे पत्ता भी नही चला। 
आगे कौ घटना कुछ रेसे धटी माना एकं तूफान आया नाव 
उल्टी शला डूब गई । फिर आंख खुली ओर वह किनारे पर पडी थी! दूर 
सवरे का सुरज मुस्करा रहा था! 
मिम॑ज दैनियल ओर मिसेज संम्युल के वीच पिछिने दो रातो से 
देर तक घातं चलती रहौ थी। पल्ली रात कौ बात्त महज ओौपचारिकता 
आर्‌ एकः दूम क टाल-च्एल कौ पता म बीती धी । उठत शम्य 
मिसंजं डैनियल > चसे इतरे किया याकि रला आर.जेसी दानो 


वह परसा आ भी रही हं । मिसेज यम्य भी उमके अगतं दिन आ 
जायगी । उनके आने से पहले मा का आ जाना वहत ठीक र्टेगा। तू घयरा 
मत। अगर मुञ्च पर जगसाभी भरासाहं थाडासाभो मचमुचकाप्यार 
हैतो सव कुछ मुञ्न पर ओर मा पर छोड दे। वस कवल प्रभुं सं प्रार्थना कर 
वह हमारी मदद करे।'” 


शेला को कुछ भी सू्ञ नहीं रहा था। वह तो महज इस कल्पना म 
वेचैन धी कि ग्लानि का यह वोञ्ञ लिए वह कैसे मा क सम्युख होगी । नटी 
इससे तो वेहतर्‌ है ईश्वर उसे उठा ले! इसी सोच म वह गुमसुम वैठी 
रटी। 


जेसी ने वात का रख पलटने के लिये पृखा- "* अच्छा यतात कटौ 
गई थी? सारादिन क्याकिया 2" 


“"वस् या ही राइम्म के दफ्तर में गई धी।' 
""राईम्स के दफ्तर में" जेसी की अवाज म अचम्भाथा। 


""हाँ परसा फिर जाऊपौ एक न्यूज एदीटर ने वादा किया वहं 
सिडनी वाली खबर का पूरा विवरण पता लगाकर वलयेगा।"" वैव शेता 
को यकीन था किडसं खवर से ज्जं का कु तेना द॑ना नर्त । उमम ता 
एस दत्तफाक को वटानेवाजी का माहरा यनाया धा। यट नर्टी टता ता कौट 
ओर कटनी तो हाय रौ भोतौ। कैम जा भी शरक न्ह ठस 
यरेलियै पर। कैसे कर गई नादाना। सायते-सच1 उमे लगा यह षगन 
ए जायेगौ । उठकर वाधर्म को तरफ भागो उस "रा म उकारं आरती 
धी।उसतने पानी वे छि मुंट पर दते। मामन अनर्म अपना -वह्ाउय 
गा अजनयो फालणरहा धाम्ने गोरं दामो सोर उः सूररि 

"~ अगनकमाका अस्म रामे उभरव ख्ये पा। यारा ञन् 
भण भन! जऊफो एक अगव नर अर यवमयं ^ गष 
पे सणोभूरन्ैश्या। 


येनेमा उ अ~ अरान्‌ 


“ने कहा न तू चिता मत कर। कुछ मिल जुल कर साचगे। आज 
सारा दिन मैने पूरे मामल पर नये सिरे से गौर किया। मुञ्च आशा कौ एक 
हल्की सी किरण दिखाई दे रही ह 1 लगता है कोई न कोई रास्ता जरू 
निकलेगा।** कुछ क्षण खामाश गह जेम्री पुन बोली - “हँ बुरा मत 
मानना नं तुम्दारी माको फोन कर फौरन आनं को कहा है 1** 

"क्या।' शला चीकी - फिर गुस्सं भर लहजं म बोली - “जसी 
तुमने एेमा क्यो किया 2" 


"जरा ठण्डे दिमाग सै काम ले, यह सिर्फ तेरी यामेरी नौकरी का 
्रश्र नही । हम दोनो का पुरा भविष्य दाव पर लगा ह । जिस पेशे मे हम्ह 
वह काजल कां कोठरी है जं जग सौ असावधानी सं लगा दाग छुंडाय 
नर्हो दूरता 1" 

"* ओह मोड ।'' शेला अपना माथा पकड धम्म से बैठ गई। जेसी 
उसके पास आ उसका सर अपने कथे ग्रै रिका कर बोली ~ “शेलार्मै 
तुमसे लगभग पनरह साल वड हूं । इन साला ने मुञ्े जीने की जदौजहद 
मे काफी कुछ सीख दी है। मुञ्ञे यकीन है इस मामले कौ हल कटने मे 
तुम्हारी मम्मी से काफी मदद मिलेगी ।"* 

शेला भंचक हो जेसी को एकटक दखतौ रही । उसे जेसी की वाते 
बडी अरपटी लग रही थी। भला मा इसम क्या करेगी । 

“नहीं जेसी ~ मेँ कल ही वैक म अपनो बयान देकर कहीं ओर 
चलौ जाऊगी भौर आमे के फैसले का इन्तजार करहगी । किन्तु मा को यह 
काला मुंह नदी दिखाऊगी । मुञ्ञमे इतनी हिम्मत नर्ही कि मा को ओर सिर 
उठाकर देख भी सकृ ।' 

जेसी ते बड़ी मम्भीरता से कहा - “शला मेरा तुम पर कुछ हक 
बनता हे यह ती मानोगी - मै उसी का वस्ता देती दँ मुद्ध अपने तरीके सै 
इसे हल करने दो। तुम्हे भाग निकलने से मा को कुछ एता नहीं चलेगा 
एेसी ती बात नहीं । देर-सबेर उन्हे तो सब मालूम होना ही है ओर अब तो 


40 


वह परसा आ भी रही है! मिसेज सैम्यल भी उसके अगले दिन आ 
जायेगी । उनके आने से पहले मा का आ जाना बहुत ठीक रहेगा । तू घबरा 
मत। अगर मुञ्च पर जर सा भी भरासा हे, थाडा सा भी सचमुच का प्यार 
हेतोसन कुछ मुद्ध पर ओर मा पर छड द । बस कवल प्रभु सं प्राथना कर 
वह हमारी मदद करे।'" 


शेला को कुछ भी सूञ्च नहीं रहा था। वह तो महज इस कल्पना से 
बेचैन थी कि ग्लानि का यह बोज्ञ लिए वह कैसे मा के सम्मुख होगी । नहीं 
-इससे तो बेहतर है ईश्वर उसे उठा ले! इसी सोच मे वह गुमसुम वैठी 
रही। 


जसी ने बात का रुख पलटनं के लिय पृछा '* अच्छा बतातू कहाँ 
गई थी ? सारादिन क्या किया 2" 


“बस या ही टाईम्स के दप्तर मे गह्‌ थी 1" 
““राईम्स के दफ्तर मे।'" जेसी कौ आवाज मे अचम्भा था। 


“हाँ परसो फिर जाऊगी एक न्यूज एडीटर ने वादा किया है वह 
सिडनी वाली खबर का पूरा विवरण पता लगाकर बतायेगा।*' वैसे शेला 
को यकोन थाकिं उस खबर से जार्ज का कु लेना देना नहीं । उसने तो 
इस इत्तफाक को बहानेबाजी का मोहरा बनाया था। यह नहीं होता तो कोई 
ओर कहानी होती । हाय री भोली। कैसे जरा भी शक नहीं हुआ उस 
बहेलिये पर । कैसे कर गई नादानी। सौचते-सोचते उस लगा वह पागल 
हो जायेगी । उठकर बाथरूम की तरफ भागी उसे जोरो से उबकाई आरही 
थी उसने पानी के छीर मुंह पर डाले । सामने आइने मे अपना चेहरा उसे 
बड़ा अजननी सा लग रहा था। मानों कोई दागी चोर उसे घूर रहा हो। 
फिर अचानक मा का अक्स सामने उभरता जान पडा! वही रोष ओर 
उद्धिग्नता भरा भाव । जार्ज को एक अजोब नफरत ओर्‌ बेवसी से घृरती 
मों की ओँखि ओर मा को घूरती ला! 


फिर शला का बड़ वेग सं रुलाई छी ओर आंसू बहत रहे । पलछतावे 


कास्दनतीयोंही विवश हाता है उस पर अकलंपन म॑ उसं इयलनं कौ 
विवशता ओर भी करुण होती है 1 


परन्तु प्रकृति ने शायद ओंसुभ का इसीलिए बनाया है कि जव कोई 
दुख असह्य होने लगे ता उसे पिषलने का कोई बहाना मिल जाय। कुछ 
शान्त होने पर मुँह हाथ अच्छी तरह धो शैला बाहर निकली। बाथरूम के 
दरवाजे के पास ही जेसी वेचैन सी चक्षर काट रही धी ! शला को निकलते 
दख उसने राहत कौ सास ली बोली - ““ चलो कुछ खा-पी ल।"" 


दोनो का डिनर चुपचाप एक साथ ही खत्म हुआ। टेबुल समेरते 
हए जेसी ने कहा- “" वक्त आदमी को इससे भी वद्‌तर हालत म पहुंचा 
देता हं । शान्त हा उम्मीद की किरण खाज थक हार कर सौ सकं तौ ठीक 
है वरना आज भो नीद कौ गोली ले ले परमै तो कदंगी तृ एक हफ्ते की चटी 
ले ले। इस बीच तुम्हारी खाज भी पूरी हो जायेगी ओर ईश्वर ने चाहातो 
सव ठीक हो जायेगा।'" 


शेला उठकर विस्तर पर चली गई! भला बोलती क्या > किन्तु मन 
के किसी कोने मे आस कौ एक धीमी लौ कपकपा रही थो। शायद जेसी 
ठीक ही कह रहो हा । शायद उसनं काई रास्ता साचा हो । वस वह ता यही 
मनायेगी ~ "* भगवान जेसी की मदद कर ।'' पता नहीं क्या वह यह नहीं 
सोच पा रही थी - ““ईश्वर हमारी मदद कर।"' अभी तां जेसी ही उसे 
भगवान स्वरूप लग रही थी देर रात तक यो ही प्रार्थना करती मनौत्निया 
मनाती शेला कव नीद के आगौश म॑ चली गई उसे पता भी नहीं चला। 
आगे कौ घटना कुछ एेसे घटी माना एक तूफान आया नाव 
उल्टी शेला डूब गई । फिर ओँख खुली ओर वह किनार पर पडी थी। दूर 
सवरे का सूरज मुस्करा रहा धा। 
मिसेज डैनियल ओर मिसेज सैम्यूल के बौच प्छिले दो रातासे 
देर तक नाते चलती रही थी । पहलो रात कौ वात महज ओपचारिकता 
अर एक दुरे के हाल-चाल कौ पूछताछ म बीती थी । उठते समय 
मिसज डैनियल ने वस इतना इशारा किया था कि शेला ओर जेसी दोनो 


2 


बैक के किसी जालसाजी का शिकार हो गयी लगती हे ओर उन्हे सलाह- 
मशवरा के लिये बुलाया है । 


परन्तु दूसरी रात माहौल काफो सजीदा था ओर जेसी इसी मीच 
कफ तेकर आ गई थी । मिसेज सैम्यूल घुडकौ थी - ""जनत्तकर्मँ न 
कहू कोई मेरे कमरे मे नहीं आयेगा।'" जेसी ने डबडबाई आखां से मिसेज 
सेम्यूल की ओर देखा। इन ओंखो मे बसी लाचारी ओर सिसकते फरियाद 
ने मिसेज सेम्यूल को एक इरका-सा दिया। वे कुछ नरम हो बोली- 
“तुम अभी जाओ हम दोनो को कुछ देर के लिए अकेला छोड दो '" जेसी 
सहमी-सहमी सी बाहर निकल आई । उधर कमरे म वेचेन शला जेसी कां 
इतनी जल्दी वापस आते देख ओर बौखला गई! सच तो यह था कि दोनो 
ही कल शाम से बदहवासी के आलममे र्थी। 


लगभग बारह बजे मिसेज डेनियल लौटीं उन्होने आते ही कहा 
था- "हमने हल्का-फुल्का खाना मिसेज सेम्यूल के साथ ले लिया है । 
तुम दोनो ने शायद अभी तक कुछ नहीं खाया, कुछ खा-पीकर सो जाओ 
सवेरे बात होगी । हों - चिन्ता कौ कोई बात नहीं, सब ठीक हो जायगा ।'* 


दूसरे दिन पता चला, यहं तै हुआ धा कि मिसेज सैम्यूल सभी 
जाली चेका के भुगतान की पुष्टि कर देगी ओर ओवरङ्ाफट का पेसा भी 
चुकता कर देगी । वेक को इसको कोई खबर नर्ही होमी परन्तु शेला को 
नाकरी सं त्याणपत्र देना होगा । वह अधिक से अधिक एक माह यहाँ रह 
संकती टै उसके बाद अपना करटी ओर इन्तजाम करना होगा। 


बाद मे सब कुछ वैसा ही हुआ। मिसेज डैनियल ने शेला को घर 
वापसं चलने को कहा था पर शेला भी तो अपने मा कौ बेरी धी] उसने 
मनही मनमाको प्रणाम किया ओर कसम खाई - ““ मा अबर्मैँ कुछ बन 
कर ही तुम्हारे पास लोटूगी 1'' उसने पूरी योजना बना ली थी । उसकी 
बचत छ सात महीने के गुजरि के लिए काफी हागा। फिर काट पाट टाईम 
क्राम कर लगी ओर वह पिल पडी अध्ययन मे रिसर्च म॑ । आर्थिक दृष्टि 
से पिच्छडे देश) की दशा एव उनके सुधार ' यहौ उसका विषय था। चन्द 
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वर्पो मही उसके लेय अखयारे म चर्चित लेने लगे! उसकं लेखा म 
तध्यात्पक सच्चा जा धी! 


उसे कोलेजा ओर गोष्ठिया मे वोलने का निमत्रण भी मिलने 
लगा। उसकी एक पहचान वनेन लगी। पुन एक वरं वेक म अच्छ 
ओहदे पर लग गई । 


इस बीचमा से वस पत्रा का सिलसिला भर रहा था परन्तु जेसी 
बीच-वीवमे शैला कौ मासे मिलने जरूर जाती थी। यदा-कदा जेसी 
ओर शेला भी बाहर हौ बाहर मिलते रहते धे। पतता नहीं क्या शेला कौ 
हिम्मत ही नहीं होती धी वह जेसी से मिते मिसेज सैम्धूल के यहो 
जाय । वक्त यां ही गुजए्ता गया। इस वीच जेसी क माता-पिता दाना ही 
एक तप॑ कं अतराल पर चल यसे थे ओर जेसी अपने बेटे के साथ मिसेज 
सम्यूल क यहोँ हौ आ बसी धी। 
धीरे-धीरे वक्त की मार ने जेसी ओर शेला कै सम्बन्धा कौ गाठ 
कौ पत्रा तक सीमित कर दिया। कभी यादौ के उद्गार ठमडे तो टेलीफोन 
पर बातचीत कर ली! काफी दिनो बाद जब दोनो मिलेधेतोजैसीने 
बताया था- "मिसेज सैम्यूल के रुपये का हर्जाना माँ ने कई किर्तो म॑ पूरा 
किया था। शुरु के किरश्तो की भरपाई मा न अपना मकान गिरी रख कर 
किया था। परन्तु उसने जेसी को कसम दे रखी थौ शेला को इस बात की 
जानकारी न हौ।'" 
एक ओर तो बढने ओर आगे बढने की धुन ओर खुशी, दूसरी 
ओर बीते हादसा का भयावह चेहरा। शायद यही कारण कि रला ओर 
जेसी बहुत कम मितते। फिर भौ जब भी मिलते वाते करत पता नही वह 
मुर्दा कब ओौर कैसे कब्र से बाहर निकल आता । शायद डर से भयावह 
ओर कोई डर नही । शेला कुछ हद तक इससे उबर रही थी । लेकिन जेसी 
उसे घुन लग रहा था । अचानक पता चला उसके दोनो गुदे वेकाम हो चुकं 
हँ ओर जेव तक कुछ किया जा सके जेसी सब जजाल से मुक्त हौ चल 
बसी । शेला को लगा उसका आधा हिस्सा मर गया है । काफी दिनं लगे 
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उसे अपने को सम्भालने मे। बडी इच्छा हुई थी मा के पास लौट उसकी 
गोद म मुँह द्ुपाकर अपना जी हल्का करे। 


परन्तु उसकी अन्तरात्मा ने आवाज दी * अभी तुम्हारा प्रायशचित पूरा 
मरही हुआ"- ेसा नदीं कि इस वोच वह मँ से नहीं मिली थी । प्रीमियर 
इन्टरनेशनल वैक मे स्टडी टीम के साथ भारत जाने के पहते भी तो वह 
मासे मिलने गई थी। पुरानी लकौरे तो मिरी नदीं उह्टे बातत बनने के 
विगड गई थी। वह दरार व्ही की वहीं कायम थी। यँ दूसरी बार जब 
दोनो जेसी के पयूनरल पर मिले थे एक खामोश दर्द लिये बिद्ुडे थे। 


फिर काम ओर काम।इस देश उस देश कौ भाग-दौड़ ओर शेला 
अपने मे ही खोती चली गई 1 उसे अब अपने आप पर एतवार होने लगा 
था। कुछ-कुछ फल भी महसूस होने लगा था। उस पर आज की यह 
उछाल । विश्च वैक का यह गरिमामय पद । वह श्म उठौ थौ । शायद अब 
उसके व्यक्तित्व मे उहराव आ रहा था तभी तो सब गुमान भूल सवसे 
पहले उसने मा को यह खुशखबरी दी थी ओर अगले ही पलाइट से उड 
मासेजालिपटी थी। 
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वाध तोडकर जव नदी आगे बढती है तो उसे कहाँ गुमान रहता है कि वह 
किसे दती जा रही है ~ किसे छोड अगे बढ रही है । शेला का भी यही 
हाल था। परन्तु आज वह स्पष्ट समञ्च पा रही है - किन हाथो ने वेग दिया 
हे इस बहाव का। मिसंज सैम्यूल ने कितना सटीक कहा धा- "तुम अपने 
भाग्य को सराहो जो एेसी गरैनडलेडी तुम्हारी माँ है ।"" 


सामने वही प्रैनडलेडी बैठी है ओर शैला की आखे उसे या निहार 
रही है चैते कोई मरियम कौ मूर्तिं को अभिभूत हो देख रहा हो। पिछले 
वर्पो म॑ मा वेट कितने दूर-दूर रही हँ फिर भौ दोना के बीच यह कैसी 
विचित्र केमीस्ट्री है कि लगता है दोना एक दूसरे कौ बह थामं सफर कर 
र्दे) 

“अच्छा मा सच-सच बताना तुम्द जार्ज क्यों नापसन्द था 2" 
अपने प्याला को माड दैते हुए शेला ने पूा। 

"“क्या कटू - बस इसे इन्टियूशन समञ्च ले! वेते मने अपने 
इन्ियुशन को हमेशा ठीक पाया हे - बशरते उसका पहला सिगनल मेरी 
जंहन से न फिसला हो । हालकि जव कभी मुञ्च रस सिग्नल का पकडन 
मं देर हुई कोड गहरा मुलम्मा कुछ दूसरा मतलब लगान पर मजबूर कर 
गया। परन्तु जार्ज कं मामले म मरे मन ने बार-बार उससे सतर्क रहने कौ 
चेतावनी दी धी।'' मा कुर खोई खोई सी वोली। 
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““क्राश मुञ्चे भी एसा इन्टियूशन अत्ता पर मैरी ता मति ही मासी 
गयी धी 1" फिर कु रुककर शैला या बोली जैसे खुद से बाते कर रही 
हो- '' मरे हठ ओर्‌ दुर्बुद्धि न मुञ्च इतना हठी कर दिया कि वह सब याद 
कर आज भी आत्मा शमं से मरी जाती हे । सच मा - वेस तो कोई इतमी 
बडी भूल नहीं जो एकदम अक्षम्य हो फिर भी कभी-कभी एेसा क्या 
महसूस होता हं कि मैन सब कुछ खा दिया है ।'* 

“क्या खोया क्या पाया ? इसका आज तक कोई हिसाब कर पाया 
हे,जो तु करने वैठी है! इस पर जितना सोचेगी, यह उतना ही षजनी 
होगा। इसे दफन कर- खाक डाल। कब्र पर फिर से घास उगा। नया फूल 
लगा। ये नय पौधे पनप कर मरहम का काम करेगे!" 

“चाहती तो हू कोशिश भी कौ है पर वे हादसे अचानक भूत की 
तरह सामने आ जते हैँ ओर मे ठिठक जाती हूं" 

““अकेले लडने चाले के साथ यही होता है । अकेलापन खुद भूत 
होने जैसा है। याद रख बेटी एक हद के बाद दलील देने कौ आदत 
बुजदिली कौ निशानी होती है । तर्को के तराजू पर ठहराव का पलडा कभी 
भारी नहीं होता। जने के लिये तो बचे खुचे अरमानो कौ डार पकड़कर 
गलत सहौ जो मन कहे फैसला करना जरूरी होता है ।' 

““कभी तो इन्हीं अरमाना ने - एसे हौ लालसाआ ने मारा धा" 
शेला के मने से हूक उखी। 

""कभी ओर अभी म फर्क है ! मरी हुई लालसा कौ ललक वहुत 
फुछ तये सोने का तेज लिये होता हे 1 

“तो क्या सन कुछ खाया पुन मिल जायगा ?'" 

"“फिर खान-पान कौ बात ले आई । मेने जीवन मे जो कुछ पाया 
उससे अधिक तुद देने कौ कोशिश को फिर भौ शायद कहीं डी मार 
गई । ठेसा हम जान वृञ्चकर्‌ नहीं करते। हमारा अह हमार सोचन का 

तरीका कि मे यह सब कर रहा हूँ हममं एमा करवाता है । पर मजे कौ 
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वात तो यह टै किन एसा देने वाला जानकर करता है न तमे वाला। 
आदमी यना हौ एेसा है । वह सय कुछ दे हौ नहीं सकता ) अपने लिये मुद 
बधि रखना उसकी फितरत ह । हैरत कौ वात तो यह हे क्रि जबेलेमे की 
बारी हाती है ता सव कुछ लपक कर ल भी नहीं पाता। शायद तुमने भी 
कभी एसा महसूस किया हो 1" 


शोला कौ लगा मा अचानक की खोती जा रही है ) उसकी ओंख 
एक अजीब सी चमक लिये किन्ही यादो के दरीचो को खोल रही 
है “तुम्हार पापा तेब बिल्कुल चिडचिड हा गय थे। अपनी अपगता सै 
सम्ञौता करने म एकदम असमर्थ । कुण्ठा ने उन्दे शक्षौ ओर इक्षी बना 
दिया था। मेँ भी एक घुटन-सी महसूस करने लगी थो। तुम्हारे पाण 
अपनामं थे पर र्म यहाँ क लोगां कं वीच ङ्ली जा रही थी। जी ताड 
मंहनत ओर समर्पित सेवा यही सबल होता हे एक गुलाम का। मैने भी 
यही हथियार इस्तमाल किया ओर बडी मुश्किल से अपमे हक के लिये 
एक छाटी-सौ जगहे वना पाइ । समान्य रूप से तो मान्यता का काई पश्र 
थाही नर्ही। श्वेत ओर अश्वेत के बाच को दरार क्या कभी प्री ठेजो 
पटती। दरअसल यह दरार ता होने ओर न हाने कै वीच की दरार है । देश- 
काल वस इनके रूप-नाम बदलता रहता दै 1" 

शेला कौ आज पहलो वार मा के मन के इस अनजान काने मे 
ङ्ाकने का मवसर मिला था! मिसेज डैनियल अपने ख्यालो मे ही सोई 
बोलती जा रही थी- 

““इन सव के गीच तुष्टे पापा के कजिन पीटर ही मुद एेसे लगे 
जिसमं मुदं कोई फर्क नजर नही आया। यह ता उर्न्ही का सहारा था 
जिसरनं मुञ्च टूटनं से यधा लिया धा। परवेही तुम्हारे पाप़ाकंशकका 
कारण भौ यने! जीवन म उस रात ने तुम्हार पाण कां पहली बार इतने 
वाधत्स रूपम दखा था जग्र उनको गन्द गाली-जडा थप्पड मुडा पर 
पडाथा!उसक्षणमेने साचा धा। काश) भगवान उस उठा लता ओर मुञ्च 
मुचि मिलतो । याद म कितनौ ग्लानि हूई था । जिम मैने कभा दवता का 
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तरह पूजा था आज उसी से छुटकारा पाना चाहती थी। कितना अजीव है 
यह मानव मन, हमेशा अपनी हौ करना चाहता है । अगर मन कौ गति पर 
बुद्धि का अकश न रहे तो कितना अनर्थं हो जाये । एक पल को तो मेरा मन 
भी पीटर कौ ओर ञ्मुकने लगा था। फिर स्वय पर हसी आई थौ-यह कैसा 
वहशौपन हुषा है मेरे अन्दर ?"" 

"मा ~ काश। मुञ्षम तुम जैसे सच को स्वीकारने कौ हिम्मत 
होती |" 

"पगली कौन सी हिम्मत कौ बात कर रही है ? क्या मनुष्य कभी 
खलिस सच की गमी बदश्ति कर सकता है 2 नहीं - वह तो सच को भी 
एक हथियार जैसा इस्तेमाल करता है । जब वह बेबस रहता है तो सामने 
वाले को कडुआ सच बोलकर अपनी हार को जीत मे बदलने कौ कोशिश 
करता है। एसे लोगो कौ कभी कभार मुहफट की सज्ञा भी मिल जाती हे 
किन्तु यह सव महज मुलम्मा हे, मुलम्मा।'" 

शेला को लगा वह भीं करटी उल्लती जा रही है । मा जैसे नीदसे 
चौकी- **अच्छा बहुत हुआ अब चल खा पीकर आराम कर अभी तो ढेर 
सारी बाते करनी है । कल मा वैटी मे नहीं दो सखियो मं बात हागी।' 
फिर माने शेला का माथा चूमा ओर दोनो उठ पडे। 

दूसरे दिन माने कुरेद-कुरेद कर पूछ थाकिर्टोम काक्या हुआ? 

""कौन रोम 2" ओेला की आवाज म सचमुच आश्चर्य था। 

“अरि वही तुम्हारा टूरिस्ट जिससे भारत म॑ तुम्हारी दोस्ती हुई 
धी | ११ 

** ॐ मोँ तुम्हारा भी जवाब नहीं कहँ को ईट कहँ का रोडा- 

भानुमति ने करुना जोडा ।* 
॥ फिर अपनी वाता पर गीर कर खुद ही मुस्कुराने लगी। मा कौ 
आखा मे एक चमक-सी उदी1 

शेला ने खाये-खोये सं कहा-' शुरु-शुरु मे उसके दो तीन खत 


आय थे । मैने भौ जवाब दिया था। उसके बाद उसने अचानक चुप्पी साध 
ली। कुछ दिना नाद उसकं प्रकाशक नं राजस्थान कौ पृष्ठभूमि पर लिखा 
उसक्रा यत्रा सस्मरण जो उसने मुञ्ञे समर्पित किया था - मेरे पास भेजा 
था। मैने उसी प्रकाशक से उसका पता प्राप्त किया था। लगातार उसे कई 
खत लिखं थे ओर फिर एक खत ता वापस भी तौर आया था ओर यह 
कडी वहीं खत्म हौ गई!" शेला के स्वये मे एक विचित्र सी उदासी थी! 


मानेबातकारुख मोड दना ठीक समञ्ञा। वह उठ कर आलमारी 
से कई पुरानी एलबम ते आई ओर शेला के बगल मे बैठ उसके पन्न 
पलटने लमी। 


कितनी बार देख चुकी है शेला इन तस्वौरो को पर समय के 

अन्तराल ने उनमे जैस फिर से नइ जान डाल दी हो । सभी चेहर तो ठसक 
-जाने परहचाने हे परन्तु आज वे सभी कितने नये सै लगते है । इन तीन 
किश्तो वाली एलवम कं आखिरी हिस्से म तो सिर्फ उसके अद्वारहवे 
जन्मदिन तक के वर्प दर वर्प खीची तस्वीरो को तहरीर है, जैसे किसी 
कृपि वैजानिक हारा नये पौधे के पनपने कौ कहानी दर्ज हो! बाकी दो 
'एलबमा मै वह उसको मा ओर उसके पिता बस यही तीनही तोरहै। 
शायद अपवाद स्वरूप मा ओौर पिताजी के बीच एक तस्वीर किसी पादरी 
काट । उसे कई वार यह सब कुछ अटपटा-सा लगा था। परन्तु क्या ओौर 
क्या 2 यह तो अचानक आज पता चला जब मा न उससे या यो कटं अपने 
आप से यह प्रर पूढा- 

*“जानती हो इन तस्वौरो म बस हम तीन ही क्यो हैँ 2 न कोई 
मित्र न रिर्तेदार न पडोसी ? पीटर तो बाद मे हमारे चीच आया धा। तव 
भै बहुत डरी-सी रहती थी। सवसे अलग-थलग हमेशा सहमी-सहमी 
सी।"" कुछ देर रुककर मा ने कुछ सफाई पेश करते जैस अन्दाज मे फिर 
कहना शुरु किया - ““उखडे हुए लाग ओर उखडं हुए दरख्त शायद एक 
जैसे होते है- नई मिष्ट नहं पकड पातं ओर करटी काइ जड जी भी उदे 
तो एकं अनजान भय उस कुम्हलाये सा रहता है 1*” 
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*“मा अव तुम सो जाओ" शेला ने टोका। वह मा कौ ओंखा म 
ठहरा हुआ सा कपन देख पा रही थी। 


*“सो जारगी - तु परेशान मत हो। जानती है किसी से बहुत 
लगाव या बहुत प्यार - हमे दुर्बल वना देता है । मेरा भी चित्त आज दुर्बल 
हो रहा है । इसलिये तुम्द सब कुछ बताकर टल्का होना चाहती हूं । तुम्हारे 
लिये यह सब जानना इषलिये भी जरूरी है कि कालान्तर के तराजू पर 
कम से कम तुम मुञ्चे गलत न तौलो।'* 


शेला कुछ भी बोल नहीं पाई। सिर्फ मा का हाथ अपने हाथो मे 
पकडे आशकाओ से धिरी उसे एकटक निहारती रही । एलबम को पत्ना 
पलरते-पलरते मा फिर बोली ~ *“इन तस्वीरो म तुम देख रही हो 
लपभग हर जगह ये बेजान रेल के डिव्ये हमारे पीछे माये कौ तरह खडे 
है। इसी ने मेरे जीवन को एक नया मोड दिया था एेसै ही किसी डिन्ने 
से उत्तर कर एक छोटे से स्टेशन पर मे तुम्हारे पिता से मिली थी । तब भारत 
भेरेल कौ अलग-अलग कम्पनिया थी । दिल्ली स कलकत्ता तक कौ लाईन 
ईस्ट इण्डिया कपनी द्वारा बनाई गई थी। अधिकतर डाइवर अग्रज या 
एण्लोइडियन थे!" शेला को लगा उसका अपना अस्तित्व धुधला होता 
जा रहा है। वह मा नहीं मोना, माना डेनियल के परछाई मे विलीन होती 
जारहीरै। 

तब मोना कहाँ थी । वह तो मानक थी। अमर कौ विधवा अपने 
प्राण बचाने को लुका-छिपी की दौड से थको हताश उस मालगाडी के 
डिन्मे से उतर पता नहीं किस प्रेरणावश वह उस अनजान डाइवर क पीठे 
चली जा रही थ । महीनो पनाह देने वाले उस स्टशन मास्टर से विना कुछ 
बताये चुपचाप निकल भागतं समय मन कितना रोया था! अपनी परवाह 
न करने वाले रक्षक से एेसौ एहसान फरामोशी 2 पर जौ के साथधुन 
क्यो पिस? 

मानक न दुर से ही अनुमान कर लिया था वह गोरा चिदा इइवर 
अपनी ड्यूटी पूरी कर क्त्र कौ आर जा रहा हं । इस वक्त उसे अपनी 


आजादी देश के इसी दुश्मन मे समाहित लगती धी । हर परिस्थिति का 
मूल्य उसके पर्रक्य म ही आका जा सकता है । फिर भी उसको टोकमे 
कौ हिम्मत कहो जुटा पाई थी मानक । उसके कर्द पर पहुच कर भी 
दस्तक नहीं दे पाईं थी। बहुत हिम्मत जुटा, बरामदे के एक कोने मे 
दुबककर्‌ वैठ गड थौ। जरा सा ठहराव पते ही भयाक्रान्त मन ओर भूखा 
पेट लियं क्लान्त शरीर हरहरा कर टूट पडा था ओर वह तेज बुखार के 
तापसं नीम बहश वहीं लुढक गई थी। 
जब मानक कौ आँखे खुली धी वह एक अनजान बिस्तर पर थी। 
सामने वही डाइवर खडा था ओर उसके सिरहाने सफेद लबादा पहने कोई 
बुजुर्ग कुसी पर बैठा उसका माथा सहला रहा था। बाद मे पता चला था 
वह वर्ह के चर्च का पादरी था। मनेक हंडबडा कर उठ चैटी ओर 
परिस्थितियो की आकस्मिकता सै अकबकाई लपक कर पादरी के पैर 
पकड सिसकनं लगी। 
पादरी नै बडे प्यार से पृष्ठा ~ ““दटुम कौन है यहो किधर से 
आया 2" 
मानक के मुह से बोल तां नहीं फूट पर उसका रुदन ओर करुण 
होउ) 
डाइवर तो नस उसे धरता रहा धूता रहा । परन्तु पादरी उसे 
सान्त्वनां द॑तं हुयं बड प्यार सं बाल- '*घबराना नर्हा ~ हमं बटाआं टम 
कौन हां हमं दुमारा मडड करगे" 
मानक ने बस इतना कहा - “रयै जानं बचाकर भागी हूँ - मुञ्च 
बचा लीजिये ।'' फिर उसका बदन थरथराने लगा। जोरो कौ कपकपी 
छूटने लगी ! तैज बुखार न॑ उसे फिर धर दवोचा। 
समय तो अपनी गति से ही चलता है, यह तो मन है जौ कभी पल 
को पहर ओर पहर को पल यना देता है । मानक न भी अपने पल घटे ओर 
भटा आतक ओर आशा कं वाच ब्ुलते उस कैदा सै विताए थे जिसे 


फासौ का हुक्म हो चुका हो ओर उसका अबोध मन उसे बहला रहा हो 
घबरा मत, तू तो निर्दोष हं - तेरा भाफोनामा आता ही होगा पता नर्ही 
मानक को माफो मिली कि नहीं परन्तु भय ओर आशकाओ को ठकने के 
लिए उसे समय कौ चादर जरुर मिली । कितना खूब लिखा हे किसी ने- 


“भरा करते है जख्ये दिल ओर अग रहै थम जाते 
अना जिसने दुतिया ये उसरी की मेहरबानी हे 1“ 


तभीतोच्चकी छव मे मानक कामन रमने लगा था। पढाई 
सेवा ओर जोन के प्यार की महक अब उसके जीवन मेँ एक नया रग भरने 
लगेधे। 


पहली वार वह नाम कितना अजीब कितना वेगाना लगा था। 
“जोन डेनियल ' यही तो परिचय दिया था उस इाइवर ने। पर देखो तो उस 
रचयिता को फिर कौन सी नई कहानी रचने लगा ? दो साल वाद ही 
^डैनियल' उसका जोन था ओर वह जोन कौ मोना थी हाँ जोन ने उसे 
मानक से मोना बना दिया था।फिर भी मन के वधनने मर्यादा के वाधको 
कभी नहीं लोधा। 

आज ईमानदारी से जब मोना सोचती है तो उसे लगता दै इसका 
अधिकतर प्रेय जोन को ही जाता है । वह बडा ही धर्मभीरू ओर सयमी 
था।तभी तो पादरी के इस सुञ्ञाव पर कि दोनो शादी कर ले - मोनाने ज्ञट 
हौ कर दी थी किन्तु जोन ने कहा था - "* वह तो हिन्दू लडकी है ?"" फिर 
मोनाने ही पहल कौ थी! वह ईसाई धर्म कवूल कर लगी 1 जिस धर्मम 
जिदा जलाया जाये उससे तो बेधर्मी हो जाना कहीं अच्छा ह । वैसे सचमुच 
परखे तो ठन दोनो के मन के बधन की उपज तो एक हौ धर्म से हुई धी- 
“इन्सानियत धर्म से।' 

जैसे चुर दिन नहीं रहते वैसे हां अच्छ समय का चक्का भी घूम 
जाता है । फिर वह हादसा हुआ था। उस दिन माना जोन भौर उनके प्यार 
कौ निशानी- दो साल कौ शेला मधुपुर मे थे! हाय रे विधाता। मोना की 


[१ 


ज्ञोली म ्िरफ चदं साला कौ खुशिया डाल मुह फेर ली । उसका सुदर 
सपना एक वार फिर तोड़ दिया। कितनी कडी परोक्षा थी मोना के लिये। 
जनने दुर्घटना मे अपनी दानार्टोगखादीथी। 


जोन युर दो वर्पं अस्पताल म रहा था। कित्तनी वार भोपरेशन हये । 
ज्यौ-ज्यो गैगरीन का खतरा बढता जोन के जिस्म काकटाव भी बढता 
जाता। आखिर शरीर का घाव ता भर गया परन्तु मन को हीनता का सुन 
लग गया। जब छ फुट का जवान घटकर साढे तीन फुट काहा जाये तौ 
उसके हदय का भी पगु हो जानां स्वाभाविक है। यहो जनके साधथभी 
हुआ। वह अपनो पर ही नरह अपने आप पर भी खुद को एक बो 
समङ्ञने लगा। 

परन्तु मोना चटूटान-सी खडी रही । विधाता ने उसे जीने कौ 
ललक ही नर्ही परिस्थितियो से जुञ्लनं वाला दहकता दिल भी दिया था। 
नर्स फिर डायरीशीयन ओर क्या नहीं बनी माना जोन के लिये । अतत 
जोन के दोस्ता दूर के रिर्तेदारा ओर चर्च के पादरी ने पल की ओर 
माना अपना छोरा सा घासला समट भारत स इग्लैड आ गई । ब्रिटेन के 
एक छोटे सं कस्वे के इस छोटे से कटिज ने कुछ ठहराव दिया । यर्ही मोना 
ने एक तरफ शेला को बढते तो दूसरी तरफ़ जोन को घटते देखा था। 
चाहकर भौ चह जीने का उत्साह कहाँ जगा पाई थी जनि मे। परन्तु उसने 
मोना की सेवा जरूर स्वीकार कौ । उसे सराहा भी। जब्र वह साथ होती 
उसं बडा गर्वे-सा महसूस हाता किन्तु एकात हात ही हान भाव हौवा बन 
खडा हौ जत्ति) 

माना क्याकर ? तीन प्राणिया कापट उस पर शता की पढाई- 
जोन के पेशन की रकम त जस गरम तवे पर पड़ने वाले चद छटि जैसे थे। 
मुभावजै ओर प्राविडेट फड के पैसे तौ कोटिज खरीदने मै ही कव के चुक 
गये थे। नये दंश नये माहाल कौ जदोजहद ज्ञेलती मोना अपना कुनना 
खीच रही थौ । कितु इस चञ्च न उस पर यह सच भौ उजागर कर दिया 

धाकि सवाभाव काहर सस्कृति म अभाव है । यदि इस भाव को सर्वोपरि 


\ 


रख स्वार्थं भी सधे तो इससे उत्तम क्या होगा > तभी तो उसने चुना था 
सुबह सं शाम तकं होला ओर घरां कौ सस्त चाकरी, फिर देर रात तक 
अपगो ओर वृढो के अस्पताल मे नर्सिग । माना विल्कुल थकौ-हारी जब 
सीधे जोन के पास लौरती ~ जोन खुश-खुश दिखता पर उसकौ आंखो मे 
छलकती पोडा क्या मोना से छिपी रह पाती 2 


इन सब के बीच जब शला चुषटियो मे घर आती तो जोन सचमुच 
बहुत खुश रोता। अक्सर शेला को येकने के लिये मोना से लडता शगडता 
परन्तु मोना नहीं मानती । फिर जोन कई-कई दिनो तक गुमसुम रहता-एक 
हठी बालक की तरह । इस लुका-छिपी मे भी मोना ने सिर्फ खुशिया दृढी 
ही नदीं उसे सजोया भी । परन्तु जोन ने साथ नहीं दिया! 


तव शेला तेरह कौ थी। दुद्धियां मना उसे होस्टल लौटे एक हप्ते 
हुये थे कि जीवन की कठोरता से उसका पटला मुकाबला हुभआ। कितना 
तूफान भरा हुआ था उस छोटे से तार म * योर फादर इज नो मोर ' (तुम्हारे 
पिता नहीं रहे) 

फोन की घटी सेमावेटी दोनो चौकी । फोन रोलाकाही धा। उसे 
फौरन मुख्य कार्यलिय रिपोर्ट करना होगा। किसी बडे डेलीगेशन के साथ 
उसे कई देशो के दौरि पर निकलना होगा। मा ने पहली बार उसे भारी मन 
से विदा किया था। उसने इतना ही कहा धा- “*मोका निकालकर अव 
जरा जल्दौ-अल्दी आती रहना"'। 


साते 


कहते हँ भगवान के यहाँ देर है अधेर नहीं । अगर कहीं खाई खुदती है तो 
कर्ही टीला भी बनता है । उसके लेन-देन का हिसाय ही विचित्र है ! शायद 
अब वह शैला कौ जिदगी कौ खाई पाट रहा था। परन्तु जीवन जब भी 
कुछ देता है उससे अधिक मूल्य लेता है ओर शेला थक गई है इस तेन- 
देन की दौड से। 


उसने फैसला कर लिया है, छोड देगी विश वैक कौ नौकरी। 
लदन के ही एक नामी कोलिज ने उसे प्रोफेसर के नौकरी की पेशकश की 
है। अब बह माके साथ ही रहेगी! मा को आराम चाहिये। जब से उसे 
दिल का दौरा पडा है काफौ कमजोर हो गई है। भाग्यवश 'माईल्ड 
अटैक" था! खबर पाकर शेला के हाथ के तोते उड गये थे। उल्टे पाव 
लौरी थी माके पास। मुश्किल से तीन हफ्ते कौ चुटी मिली थी। माको 
आई सौ यू से जनरल वाई में तब्दील कर दिया गया था! डाक्टयानेदो 
महीने मुकम्मल आराम की हिदायत दी थी। मा ने उसके सर कौ कसम 
खाई थी, वह अस्पताल से निकलकर घर पर पूरा आशम करेगी! मिस 
रूथ उसके साथ रहेगी । रेला का मन तो तभी किया था इस्तीफा दे दे, पर 
माने बहुत समञ्ञाया था। रूथ ओर मा के कई शुभचिन्तकों ने उसे पूर 
इत्मिनान दिया धा। फिर भी भारौ मन से ही वह काम पर लौरी थी। मा 
को बीमारौ मे उसे एक ओर अनूडा अनुभव हुआ धा। सच्ची लगन से कौ 
ग़ सेवा कभी खालौ नही जाती । 
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शल का सदेव यही लगता रहा था कि मा बडी एकाकौ हे, 
बिल्कुल कटी-कटी अलग-अलग । लेकिन यह महज उसका भ्रम था। 
कितने तो चाहने वाले हैँ मा के। शुभकामनाओ का अम्नार लग गया था। 
दो माह वाद जव शेला मा को दुबारा देखने गई थौ तो घर का माहौल देख 
भीचक रह गई थी कोई रेटेन्डेन्ट बना है तो कोई किचेन कौ जिम्मेदारी 
सम्भाले है । कोई बगीचै को देखभाल कर रहा है तो किसी कौ ड्यूटी 
टेलीफोन पर लगी ह। मा के आराम म खलल न पडे इसलिये एक 
अस्थाई साउन्डप्रूफ कविन तेयार कर टेलीफोन उसक अन्दर रख दिया 
गया है - मिलने जुलने वाला के लिये समय नियत करने का काम मिस 
रूथ ने अपने जिम्मै रखा था। वह जानती है मिसेज डैनियल लोगो से मिले 
शुत विना ओर बीमार महसूस करेगी। 


र सुन्दर ताल-मेल बिठाया थारूथने - मा को अकेलापन भी 
न खले ओर थकान भी न हो। वृढ बेसहारौ ओर अपगो के अस्पताल मे 
मानेजो जी तोड मैहनत ओर निष्ठा भरी सेवा दी थी, आज वही सेवा लेने 
वाले या उनके शुभचिन्तक अजुरी भर-भर उसका प्रतिदान देने की चैट 
कट रह थे। यह सब दख शेला का मन भर आया था पर साथ ही उसने 
यह भी महसूस किया था - कितनी खुदगर्ज है वह । आखिर उसने मा को 
क्या दिया हे 2 गाहे-बगाहे चन्द दिनो कौ मुलाकात या फिर टेलीफोन पर्‌ 
हाल-चाल पने कौ ओपचारिकता। क्या मा के प्रति उसका इतना हौ 
फर्जं बनता है 2 जिद धुन ओर यँ की हवा ने तो उसे महज एक मशीन 
बना दिया है । खुद के दर्द-गिर्द ही घूमते रहना जीवन का मकसद नही हा 
सकता भर उसने यह काम छोड देने का फैसला कर्‌ लिया धा। तीन 
महीने का अग्रिम नोरिस भी समय से भेज दिया था। 

यह मिशन कल पूरा हा जायेगा आर परस पूरा होगा उसकौ 
नोटिस का आखिर दिन। परसो कौ ही फ्लाइट स लटन की वापसी का 
टिकट भी युक है। वेस तो इपर भाग-दौड कौ नौकरी ममाकाघरही 
उसका स्थाई पता हा गया था उसने अपना पृरा सामान भी पिछले साल 


ही शिफ्ट कर दिया था। उस समय तक मा पूर्ण स्वस्थ हो गई थी परन्तु 
शला कौ यह मलाल रह गया था - वट मा कौ पूरौ तोमारदारौ नही कर 
पाई थी। पर सभी उसे उल्टा समञ्चाने वुद्गाने लगे थे। वडी मुष्किल सै 
तीन हफ्ते कौ चुरी मजूर हुई थी। तभी से विश्च वैक कौ नौकरी छोड देने 
का विचार उसके मन म मडराने लगा था। 


आज यह सव सोच शैला को हंसी आ रही थी। उसके त्यागपत्र के 
जवाव मे क ने फिर एक तुर्या छोडा था ~ ““ वर्तमान मिन की समाति 
पर उसे तीन महीने कौ दुदर मजूर कौ गई है । इस बीच वह युन विचार 
कर ले ओर चाहे तो चुरी खत्म हाने पर फिर काम पर वापस आ जाये ।'" 


जव उस हमंशा के लिये दुद्र चाहिये तो तीनं माह कौ मुहलत 
मिल रही है। यह चाकरी का चक्र भी अजीव र~ प्यासे को पानी की 
जगह आईसक्रीम दिया जा रहा ₹। 
^एक्सक्युज मी' एयर हास्टेस ने कोफी का टे अगि बढति हुए 
कहा। शेला की तनद्रा टूटी । वह अपने सीर पर सभल कर बैठ गई । हाथ 
की घडी म समय देखा ~ सवेरे के सात वजे धे ओर अग्रैल कौ 26 तारीख 
धी। एक घटे बाद उसका जहाज स्विटजर्लँड के हवाई अडँ पर उतरेगा। 
वहौँ से टीम के कुछ अन्य सदस्य साथ हौ लगे ओर 2? अग्रेल कौ पूरा 
डलिगेशन जेनेवा की विशेष गोष्ठो मं भाग लेगा। फिर 28 कौ सुबह 
उसकी चुरी । अचानक उसके मन मे एकर खुशी की लहर-सी दौडी। 
उसने खिडकी से बाहर देखा। मौसम साफ था। हवाई जहाज अपनी पूरी 
ऊचाई पर यो उड रहा था मानो स्थिर हो। होटल से निकलते समय भी 
मौसम बडा खुशगवार था। पता नर्ही क्या फिजा मे क्रिसमस क खुमार की 
महक-सी लगी 
हाँ- वडेदिनकी ष्टी पर भी शला मा से मिलने गई थी। वह 
पूरी चुस्त-दुरुस्त लग रही थी। रूथ ने बताया था उसकं आन की खवर 
मिलते हौ मा उसका कमरा सजाने म जुर गई थी । शता को बडा आरधर्य 
हुआथा- माका उसरी जदलती रूचियां की इच्छा-अनिच्छाओ कौ 
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इतनी गहरी पकड कैसे थी 2 बचपन म॑ उसे बडे-वडे फूल वा शेख 
रगा के वोल-पेपर अच्छे लगते थे पर अव उसकी पसन्द हल्के-फुल्के 
रगा की छीटो ओर बुदको मे बदल गई थी । कमरे कौ बाकी सजावट भी 
उसके तबीयत के मुताबिक धी। वडा अच्छा लगा ओर उसने मन ही मन 
फैसला कर लिया था अव सदा के लिये मा के साथ रहेगी। 


परिचारिकाओ को आम सेवा समा हो चुकी थी! अधिकतर 
यात्री पेपर या मैगजीन पढने मे तीन थे। कुछ ्ञपकिया भी ले रहे थे। 
शेला को बस बोरियतं हये रदी थी । अखबार तो उसने कब का देख लिया 
था। समय काटने के लिए उसने सामने वाली सीर म॑ पडी सापताहिकी 
निकाल ली ओर उसके पत्रे पलटने लगी । 'क्राइम रिपोर्टर" - मार-धाड 
ओर अपराधो के चटपटे समाचारो से भरपूर कोई स्थानीय पत्रिका थी। 
सम्भवत कोयो पुरानी थी ओर व्लो अप के फैलाव से शक्ल कु धुधली 
दिखती थी। 


शेला को हठात्‌ लगा युवक का चेहरा काफो जाना पहचाना दै । 
अभी उसका दिमाग यादो को फाइल दँढने म लगा था कि फोटो के नीचै 
छपे सक्षिप्त समावार को पटकर वह सुरी तरह चक उठी। उसके मुंह सै 
एक दबी-सी चीख निकलते-निकलते रह गई "“माईकेल उर्फ माइक 
उर्फ जार्ज या जौजेफ ओर क्या-क्या ओर उसकी गर्ल फ्रन्ड ग्रेसी उर्फ 
लिन्डा गरे एक कैक म डाका डालते समय मारे गये। उनके दो अन्य साधी 
भी बुरी तरह घायल हैँ जिनके बचने कौ कोई आशा नर्ही ।'" 


इस खबर से शेला के मन को चहकना चाहिये था। परन्तु एेसातो 
कुछ नहीं हुआ! उल्टे अन्दर ही अन्दर एक गहरे दर्द कौ परत सी फैलने 
लगौ । अरे। वह तो पत्थर दिल निकली पर बेचारी जेसी इसे कहां जेल 
पाई। जसी को याद कर शेला कौ ओंखे छलछला उठी 1 उसका मन॑दु ख 
सै कातर हनं लगा। क्याइस दु ख मं जार्ज के बेतुकं अन्त कौ पीडा भी 
मिली थी या सिर्फ अपनी भूल के बेमानी अन्त की ? नहीं - उसेतो 
'परिस्थितियो को विवशता से उपजी पुरे प्रकरण की व्यर्थता कचोट रही 
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थी। प्रायश्चित के नाम पर अपनी एक छाटी सी भूल कं लिय उसने अपने 
सम्पूणं जीवन के रस को खुद सोख शुष्क ओर वीरान यना लिया था। जीने 
केलिये तो उमगा को चुनरी चाहिये थी, कामयावी का कफन नही । इतनी 
कीमत लेकर तौ समय नं पुरान जख्मा कौ कव का भर्‌ दिया था पर अव 
जी घाव भरना था वह ता ओंपिरशन के चाद वाला जट्म था। धीरे-धीरे 
उसका चित्त सभलनं लगा। उसनं एक गहरी सास ली ~ यह नर्ही ता एसा 
ही काई ओर अन्जाम हाता। यह तो इश्वर की कृषा है कि उस पटाक्षेप का 
पता चल गया वरना इस हादसे का हौ आ यदा-कदा उसं सत्तां ही रहता। 


प्लेन के लैँडिग कौ घोपणा सुतर शेला का ध्यान वरा ओर वह 
सजग हो उठी। जहाज के उततते-उतरते वह भरसरक सामान्य हौ चुकी 
थी। निराशा के बादल उम्मीद के तूफान मे उड चले धे। अनं उसका मन 
इस मिशन से जल्दी-जल्दी छुट पा मा से मिलने के लिये उतावला हो 
रहा था। आने वाली कल कौ मीटी महक मे इूबती उतरती वह वैगेज 
एरिया सं अपना सामान तं लांज कौ ओर बढी तभी अपने नाम की धापणा 
सुन उसक पाव पूछताछ काठन्टर की आर मुड चले। 


काउटर के पास टीम का एक पूर्वं परिचित सदस्य खडा था। 
उसने बडे फोके शब्दो मे "हैलो ' कहा ओर ओपचारिकता निभाने के लिये 
अपना हाथ आगे बढाया "* ओह उसके हाथ इतने ठण्डे ओर बेजान से 
क्यो है 2" शेला का हदय किसी अन्जान आशका सै काप उठा। 

"“मुञ्ञे आपको यह दु सवाद देते बडा क्ट हो रहा है ।'' सदस्य 
करागला भर्यया हुआ था। उसने आहिस्ता अपने कोट कौ जैव से एक 
लिफाफा निकाल शेला कौ ओर बढा दिया। शेला नै कोपिते हाथो से 
लिफाफा खाला। हवाई जहाज के एकं टिकट के साथ छीरा-सा पूर्जा 
लगा था। 

““हमे यडे खेदं के साथ सृचित करना पड रहा है कि आज तडके 
आपकी मा का देहान्त हो गया। * र्बेकनेउसे मिशन से बरी कर दिया था। 
साथ ही लन्दन के लियं अगलां उडान स उसकी सीर भी बुक कर दी धी। 
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आठ 


भूत्यु महान है, एकरूपा हे । इसीलिए आदरणीय है। तुच्छ से तुच्छ प्राणी 
हो या महान से महानतम हस्ती सबको क्षण म अपने मे समेट लेती है। 
यह तो दुनियावो चोचते हँ जो हमने शोक मनाने की भी भित्त-भिन्न 
मर्यादाये निर्धारित कर रखी है । जो सचमुच शोकाकुल है वह तो दग्ध 
हदय लिये महज एक कठपुतली जैसा रिवाजो कौ डोर पर नाचते 
ओपचारिकता निभाने को बाध्य है । शेला की यह मजबूरी है । उसकी मा 
हमारी मानक यानी मिसेज मोना डेनियल कौ आज अग्येष्टि है । सब कुछ 
समुचित सम्मान ओर मर्यादा से हो रहा है जैसे किसी साधारण कर्मिष्ठ के 
लिये होना चाहिए्‌। आज शेला का रहा-सहा भ्रम भी जाता रहा वह साफ 
देख रही थी-मिसेज मोना के चाहने वाला कौ सल्या कम न्ही। हो, 
बुयुर्गो की सख्या अधिक थी, कुछ के तो आसू थम ही नहीं रहेथे।ये 
दिखावे के आसू नहीं ददं से पिघलते प्यार के प्रतीक थे ओर यहौ भीतर 
ही भीतर शेला को बल दे रहे थे। 

मई की 2 तारीख है माको गुजर एकं सप्ताह बीत गया है । रेला 
अपने कमरे मे निपट अकेली दै । हर तरफ हू-ह करता सनाटा है । पता 
नरह क्यो शेला का मन अनब भी मानने को तैयार नर्ही कि मा नही रही। 
उसे लगता है मा यहीं कहीं है ! वह लुका छिपौ खेल रही है ओर जानते 
हुये भी कि शला का द्ुपी है सामने नहीं आ रहौ उसे तग कर रही ह । 


"नहीं मा एेसा मत करो" - शला का रोम-राम क्रन्दन कर्‌ उठा। 
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वह विन पानी की मछली सी छरपटाती मा के कमरे की ओर दौड चली ! 
वहां भी घोर सन्नारा था। दीवार पर टगी मा की तस्वीर के नीचे एक 
मोमवत्ती जल रही थी ओर सामने रूथ खडी-खडी प्रार्थना कर रही थी। 
शला भी धीर्‌ से चलकर रूथ कं बगल मे जा खडी हई । उसने देखा रूथ 
कौ आंखो के कोर पर आंसू कौ पतली लकौर सी खिची थी। उसकी 
आँखे भी भर आई। 


आहट पा रूथ ने ओंखि खोली फिर अपने सीने पर क्रोस करते हुए 
शेला के गले से लिपट गई। कुछ क्षण दोनो एक-दूसरे के कथे पर सिर 
टिकाय अपना जी हल्का करते रहे । पहले रूथ ही सभली फिर ेला का 
हाथ पकड उसे किचेन मे ले गई । उसने दो कप कोफी तैयार की। दोनो 
यास की कुसं पर वैठ चुपचाप कोफी पीते रहे। एक अव्यक्त खामोसी के 
बीच दाना ही धिरी थी। परन्तु कई इसे ताड नहीं पा रहा था। रूथ कुछ 
ज्यादा हौ परेशान थी पर उसे सूञ्च नर्ही रहा था बातों का सिलसिला 
आखिर कैसे शुरु किया जाये । वह महसूस कर रही थी शेला कौ चाती मै 
लगाना जरूरी है । मा कौ अत्यष्टि के बाद सै वह चिल्कृल गुमसुम है । बस 
हहं मं मात खत्म । बडी मुश्किल से उसे एक सूत्र मिला। 


“मुद लगता दै मिसेज डेनियल कुछ प्लान कर रहौ थी पर 
तुम्हारी राय जाने विना कुछ पव्का नही कर पा रही धी। शायद तुमसे 
जिक्र “रूथ मे जानवृज् कर वाक्य को अधर मे ही छोड दिया 


^“ कैसा प्लान 2 मा न मुञ्षस ता कभी कुछ जिक्र नहीं किया'" - 
शेला का कौतूहल जाग उठा था।"“मुञषसे भौ तुम्हारी माने जिक्र तो नहीं 
किया परन्तु पिछले कई महीना से मुञ्चे ेसा लग रहा था वे किसी उधेड- 
युन मे लगी है 1"" रूथ ने वाने को उलेन्चाये ही रखा। 

कुछ देर बातो का गोल-मोल सिलसिला या ही चलता रहा 1 ला 
कोकुढखोज्ञभीहौनेलगोीथी। र्य की वातो का कोई सिर पैर उसकी 
समञ्च म नहीं आ रहा था! पूरे प्रसर मे उसे एकं बात अटपटी लम धी। 
म्न्थनेकहाथा - पिटते कुछ महीनो से मा लगातार चर्च नाया करती 
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थी! कभी-कभी फादर भी घर पर अति थे। आर्य । मा ओर चर्च। हाँ 
पिताजी जव थे वह हर रविवार प्रात उन्हे हील चेयर मे बैठा चर्च जरूर 
ते जाती धौ । परन्तु उनके गुजरने के वाद सिवाय क्रिसमस के उसने मा 
को कभी गिरजाघर जाते नहीं देखा था। यट भी नहीं कि वे धार्मिक 
विचारो वाली नहीं थी। शेला जानती थी मा को ईश्वर के अस्तित्व म॑ 
असीम आस्था थ परन्तु उन्ह धर्म के मामले मे कोई दिखावा पसन्द नहीं 
धा! उनको प्रार्थना मौन ही हुआ करती थी ! इस मामले मे मा-बेट दोनो 
एकनजैसे धे। 


"*हो सकता दै उप्र के ढलते पडाव पर उनके मन मे कुछ बदलाव 
आया हो।"' शेला के मन ने यह तर्क दिया पर वही मन इस तर्क को 
चुपचाप मान लेने को भी तैयार नहीं हो रहा था। वह रूथ को कुरेद-कुरेद 
कर बातो कौ तह तक जाने कौ कोशिश करने लगी । हार थक कर बहस 
इस बात पर खत्म हुई कि कल दोना फादर मेध्यूज से मिलकर मा कौ 
अन्तिम इच्छा का पता लमायेगे } यद्यपि रूथ को पता था फादर भेध्यूज 
कोई पनरह दिन पहले ही न्यूजीलेंड चले गये हैँ । वे मिसेज मोना कौ 
अत्येष्ट मे भी उपस्थित नही थे! परन्तु उसने शेला से इसका कोई जिक्र 
नहीं किया। 


दूसरे दिन रूथ काम का बहाना कर कट गई ओर शेला को अकेले 
ही चर्च जाना पडा। वहा अब नये फादर पीटर थे। उन्द किसी बात की 
जानकारी नहीं थी परन्तु उन्होने वादा किया कि वे मदर सुपीरियर से 
सम्पर्क कर पता करेगे। जरूरत पडी तो फादर मैथ्यूज से भी सीधे सम्पर्कं 
करगे। ~ 

दो दिनो वादे पत्ता चला कि मिसेज मोना अपना मकान किसी 
वुद्धाश्रम को बेचने कौ बातचीत कर्‌ रही थी। यह भी पता चला कि 
सम्बन्धित टृश्टी बाजार भाव का एक तिहाई देने का तैयार था ओर मिसेज 
डेनियल आधा दाम चाह रही थीं । वाद मे बात लगभग तय हय चुकी थी । 
दयूट कौ रकम मिसेज मोना के चन्दे के रूप मे मानी जयेगी ओर वे इस 


63 


आश्रम की आजीवन ट्ृस्टी रहंगी परन्तु उन्हामे कागजात यर दसखत 
इसलिये नहीं किये थे कि वे अपनी वेटी से एक बार पृष लेना जरूरी 
समञ्चती थीं । उन्होने कहा था ““एक दो माह बाद शेला आने वाली है, 
उसने अपने दफ्तर के आस-पास ही कोई पलैट देख रखा है । वह जल्दी 
से प्लेट ते सके तो वे वहीं चली जायेगी । वैसे भी आधे से अधिक समय 
तो वह भाग दौड मे ही लगी रहती है । कुछ नहीं तो प्तैट की देख भाल 
के लिये ही उसको कोई चाहिये । मा अपनी बेटी की पार्टनर वन उसे शेयर 
करेगी ।'' 
ट्रस्ट के अध्यक्ष उनकी वात सुनकर मुस्कराये थे। कुछ शका भी 
व्यक्त की थी - “क्या नई पीढी को यह बात पसन्द होगी 2" मिसेज 
मोना नै बस इतना ही कहा था - “पता नहीं परन्तु मुञ्चे लगता है कि 
शला को यह प्रस्ताव चुरा नहीं लगंगा।'* 
शेला मन ही मन अपन को कोसन लगी । काश। बड दिना कौ 
छुट्टी मे माने थाडी सी भी चर्चाकोहोती। पलै लेने के पीछे रौलाका 
भी तोएक ही मकसद था - वह मा के निकट अधिक समय बिता सके। 
माकौ बीमारी के फौरन बाद यह इरादा उस पर भूत कौ तरह सवार धा 
पर पता नहीं क्या जैसे जैसे मा को तचियत सुधरती गई शेलाकाजीशभी 
ढीला पडता गया। कोई बात नहीं वह मा कौ इच्छा अन पूरी करेगी। 
अपने फ्लैट की बात बाद मे देखी जायेगी । उसके खुद के लिये ठिकाना 
तोहैही।वहपुन विश्च वैक म अपने काम पर लोट जायेगौ । कुछ नही 
तो इस मकान की देखभाल का एक बेमतलब वोञ्च तो कम होगा। वह 
आश्रम कौ पूरा मकान दान कर देगी। कोई पैसा नही लेगी । बदले मे रूथ 
को आजीवन दरस्टी चनानि ओर गुजारे के लिये मुनासिब भत्ता देने का 
प्रस्ताव रखेगी। 
एसा हा हुआ भी। टूस्टी नं शला के प्रस्ताव को सहर्ष स्कार कर 
लिया। कानूनी कार्यवाही वगरह पृरी करन म॑ पूरा महीना निकल गया। 
अगले हपत शला यह र हमंशा क लियं छोड देगो। रूथ वहुत उदास है। 


शैला उसका दर्द समञ्ञती है । उसने उसे ढाढस वधाया “* अरे पगली । 
लन्दन तो मे दतर के ही काम से आती जाती रहूंमी, उस षर्‌ हुद्धिया भी 
त्तौ है। कम से कम तुम्हारे यहाँ रहने से मरे लिये आने जने का एक 
बहाना भी तो रहेमा।'' 


आज शचेला ओर रूथ दानां ही व्यस्त है । दापहर बाद सं ही इस 
घरोदे को समेटने मे लगे हं । पता नर्ही आवश्यकताओ के नाम पर प्राणी 
क्या क्या इकद्वा करता रहता है । शायद जरूरत से ज्यादा कूडा करकट 
जमा करना ही उसकी नियति है । क्या रखे, क्या छोडे इसी से परेशान रै 
शेला। यह परेशानी तो यवाल हौ वन गयी जब किताबो के छोट की बारी 
आई । कुछ तो छोडना ही होगा इतना बोड्ञ नहीं लै जाया जा सकता है। 


क्रिताबो की उलट पलट म हाथ आ गया योम मौरिशकायात्रा 
सस्मरण' लेखक कं विशंप अनुरोध पर सपादक द्वारा भजा गया प्रकाशन 
की पहली पुस्तक, जो उसके नाम भेर कौ गई थी । अतीत के इरेखे 
खुलने लगे ~ दिष्टी जयपुर ओर आमेर का वह किला! याद आरं वह 
घाघरे वाली लडकी, जिससे चना खरीदा था ओर उसका पति वह 
सारगीवाला, नहीं ~ शेला कौ उसका नाम याद नहीं आ रहा। वह पास 
वाली कुसी पर चैठ उस किताब के पत्ने पलटने लगी ! यह क्या ? ये पने 
इतने कुरमुरे ओर गन्दे कैसे हए > उसने तो इसके अच्छे रखरखाव के 
लिए एक सुन्दर सा प्लास्टिक का स्पेशल कवर भी बनवाया था। वहे 
कवर्‌ कहा गया ? 

शेला को ख्याला म खाया दख रूथ उसके पास आ खडी हुई । 
कुछ क्षण वह असमजस मे रही ~ इस वाकिया का जिक्र छेडे या नहीं । 
उसके मन ने कहा कहीं कोई फक नहीं पडगा अव इन बातो का सुन 
शेला परेशान बही होगी । उसने अपने पुराने गोल मोल से अन्दाज मे बातो 
का सिलसिला शुरु किया- 

“यही सोच रही हा न कि इस किताब की एेसी हतत कैसे हुई 1" 

"हा जबमे मा को अपनी कामयाबी की खबर देने आई थी बातत 


से यात निकलौ थी ओर यह कितापर उसफा माध्यम वना था।फिरमाने 
कहा धा - अच्छाहम भीता पढ तुम्हे मित्रने क्यालिखाहै भारतके 
चरि मे विशेवकर राजस्था7 के वारम ८ जानती हां रूथ - मा वही पैदा 
हुई थी परली यढ थी" रूथ अवम्भित शला को वात-सुनती रही, उसे 
टोका नीं । “मुञ्च तापताथाकि मा भारत कां है पर उसके किस खास 
हिस्से स हे यह मालूम नरह था। ठसी मुलाकात मे मा मे यह सव घताया 
था।' शेला बोलती जा रही थी परतु उमके टाथ किताव के पने पलट रह 
थे ओर ओं भी उसी कौ ओर लगी थी । उसने गीर क्रिया जगह जगह पर 
कड्‌ पत्ना म गहरं निशान लगे रै जरूर यह मा ने तगायं होगे। उनकौ 
आदते धी किताव म॑ निशान लगाने कौ। वे सदा हरी स्याही इस्तेमाल 
करती थी ( यहो भी हरी लकीरे टी लगी धौ । कँ -कर्टी यह निशान बुरी 
तरह फैल कर पुरे पतै कौ हौ पदा कर गया धा} अपनो प्रिय पुस्तक की 
यह दशा देख शेला का मन उदास हो गया। उसने रूथ कौ ओर आंख 
उठाकर दैखा। रूथ किन्हीं गम्भीर स्याता मं खाई थी। 

"क्या हुआ ? क्या सोच रही हौ 2" शेला ने टोका। 

"कुछ नही ' रूथ का छोय सा उत्तर था) कुछ क्षण रुककर वह 
पुन बोली ~““पिछते कई महीना से मैने मिसेज मोना को सीने से पहले 
अक्सर इस किताब को पढठतं देखा था। तुम्हं तो पता है उन्ह टेवुल कुसी 
यर वैठकर ही पढने की आदत थी । बीमारी के याद के चन्द महीना को 
छोडकर शायद ही मैन उन्हं कभी विस्तर मे तटे लेटे पढते देखा हो ।'" 
शेलाने हामी भरी। 1] 

"उस समय मुद्ध कुछ कुछ एसा आभास हभ था प्र अबतां 
यकीन सा होने लगा है कि इस कित्ताब को पढते पढते ही मिसेज डेनियल 
कोदिल कादौरापडाथा)'' 

“तुम कहना क्या चाहती हो >? * शेला कौ आवाज म॑ भयमिश्रित 
आश्चर्यं धा। 
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सयागवश उस राते तुम्हारी मा के सिवा इख घर मे कोई नहीं था! 
मुद्धे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना पडा था। जाने से पहले मैने रोजी को 
रात को ठहरा देने कौ बाते कही थी। परन्तु मेडम ने हंस कर राल दिया 
था। कहा था- “ तुम निधिन्त द्यैकर जाओ। पडोसी से कह दिया है 
उनका रसोइया रात का खाना बना देगा ओर सबेरे आठ बजे तक तुम आ 
ही जाओगी।'' मै सचमुच निशिम्त होकर चली गई थी। काश। मुञ्च जरा 
भी गुमान होता। बोलते-वोलते रूथ का गला भर आया ओर वह अपनी 
रुलाई न रोक सकी । शेला ने उसे गढस बधाया। 


आगे कौ घटनाओ का शेला को पता था परन्तु आज के प्रसग मे 
सव कुछ बडा रहस्यमय लग रहा था। रोज कौ भाति बडे तडके वह 
लडका अखबार डालकर मुडा हौ था कि धर कौ पूरी वत्तिया जलते देख 
उसे ताज्नुव हुआ। साइकिल गेट पर लगाकर वह अन्दर आया। मुख्य 
दरवाजा भौ खुला था। वह कुछ सशकित होने गा । बाहर से हौ कई वार 
आवाज लगाई । घटी भी चजायी पर कोटं उत्तर न पा सहमते कदमो से 
भीतर घुसा। उसे पता था दाई ओर मिसेज डनियल के सोने का कमरा । 
उसने पर्दा उठाकर देखा पढने के टेवुल पर रखा लैम्प भी जल रहा था। 
उसके पासं वाली कुसी फर्श प्र उलटी हुई धी। पास ही मिसेज मोना 
जमीन पर आडी तिरी पडी थी। फिर बहौ धोधी भाग-दोड जौ हर 
अचानक मौत के पीछे होती है । डक्टरां कौ राय मे मिसेज मोना को 
पदते-पढते ही जर्बदस्त दिल का दौरा पडा था ओर वे कुस परहीढेरहो 
गहंथी। 
यहा तक तो सव कुछ साफ ही था पर रूथ कौ वाकी बातो ने एक 
अजीब-सा जाल नुन दिया था। वह ठीक आठ वजते-बजते आ गई थौ। 
बेवक्त को चहल-पहल देख उसका माथा ठनका था। मिसेज मोना के 
शव को ठीक से लिराया जा चुका था। परिचितो को खबर दी जा रही थी। 
उसी उथल-पुथल मे रूथ ने टेबुल पर इस किताब को बेतरतीन-सा पडा 
देखा था। पूरौ किताव गीली लग रही थी । प्लास्टिक वाला कवर अलग 
पडा था ओर ठीक उसी के बगल मे एक फोयोग्राफ भी उलटा पडा धा। 
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बाकी का अनुमान सहज था। हमेशा कौ तरह मेडम पठने यैठौ 
हामी । गरम दृध का भिलास टेबल की बाई ओर रखा हेया! भूल से हाथ 
लग जाने या चौकने से गिलास गिरा होगा ओर उसकां दृध छलक कर 
सीधे किताच पर फैला होगा। उन्होने जल्दी-जल्दी टेबल ओर गिलास को 
पोद्ा होगा। हाँ गीला डस्टर भी नीचे रदी की रोकरी म पडा था! फिर 
दखा हागा दूध कवर के अन्दर भी घुस गया है । कवर उतारा होगा तभी 
उसके फलैप मे रखी वह तस्वीर चाहर आ गई होगी { एक बार फिर मब 
साफ-सूफ कर उत्सुकतावश उन्हाने फोटो कौ ध्यान से देखमे के लिये 
हाथमे लिया होगा किं हारं अटैक चाण्डाल बने कर उन पर टूट पड़ा 
होगा। 
रूथ जैसे गहरी नीद से चौकी बोली- “वह तस्वीर भी गीली 
थी। उसमे तुम्हारा चेहरा तो मेर जाना पहचाना था पर वाकी के एक 
लडके ओर लडकी विचित्र वेश भूषा मं धे। फाटो पर दाग न बैठ जाये 
इसलिये मैने उसे अच्छी तरह पाछ कर किचेन म सुखाया था फिर उसे 
सीधारखने के लिये रेसौपौ बुक क अन्दर डाल वहा छोड दिया था। पता 
नहीं कया मुके लगा धा वह तस्वीर कुछ खास माने रखती हे । इसलिये 
इतने 7जुक मौके के वीच मैने यह वेतुकी हरकत की थी। सचा था जव 
तुम कुछ शान्त हो जाओगी तो चचा करेगी । पर देखो तो पूरी कौ पूरौ बात 
ही दिमाग से उतर गई। मै अभी वह फोग्राफ लाती हूं!" कुछ ही मिनट 
वाद वह किचेन से तस्वीर लिये लौटी ओर उसे शैला को धमा दिया। 
शला वडे गौर सं उस तस्वीर का कई मिनरां तक घूरती रही । हा 
वही तौ है! ओर याद हा आई रोम के साथ टोटल के लँज मे वितताईं गई 
वह शाम । कहा खो गया टम ? कहा खो गये सब > आखिर सबक सब 
इस तरह क्या खौ गवे >? खाना ता उसे चाहिये था ओर वह है कि सव 
थपेडे लती आज भी खाने पाने का हिसाब लिये बैठी हे ! हे ईश्वर । तुमने 
मर ऊचा करन को सव कुछ दिया पर अपना कधा तो छांडा होता जिस पर 
मँ सिर टिका सकता साचते- सोचते शेला का हदय वो्धिल हौ गया। 


1 


उसे घबराहट ओर बेचैनी सी होने लगी । हठात सव कुक छोड-छाड वह 
बाहर निकल पडी। 


बाहर रहल कर थाडा परेश महसूस किया । जय रात गहराने लमी 
तो अन्दर लौरी। रूथ के साथ खाना खाया फिर गुडनाईट कह अपने 
कमरे मे सोने चली गई । परन्तु नीद कहँ 2 बार बार यहो ख्याल आता रहा 
“अन्तिम समयमे मा के पास काईं नही था।'' रूथ की वातो से स्पष्ट था 
मा बिल्कुल भली चगी थी । शायद अपनी मौत का उन्हे खुद भौ गुमान 
नरह था फिर फिर ? प्रश्र कैलता गया। घवराहर ओर बेचैनी ने उसे 
फिर धेर लिया। पता नहीं क्या सोचकर वह टम कौ किताब ओर तस्वीर 
लियेमाके कमम चती गयी। 


ठिदुरती रात आशकाओ से थर्राया मन, ज्ुरञ्चुरी देता साय साय 
सतारा - शैला को लगा कोई उससे कुछ कहना चाह रहा है - कौन 2 
क्या? उसने एक क्चटके से अपने का सम्भाला ओर मा का टेनुल पर 
यैठ उस किताब को ध्यान से पढना शुरु किया। पहले भी उसने इसे ध्यान 
सेहीपढा था ओर थोडा पठते ही पूरा प्रसग उभर कर्‌ सामने आ जाता 
धा। परन्तु कहा - उसे तो मा कौ मौत ओर इन सब के बीच कीं कोई 
सूत्र नजर नहीं आ रहा। धथककर उसने किता पलट दी ओर कुर्सी के 
पीछे हथेलियां पर सिर टिकाये ओंखे बन्द कर दिमाग को दौला छोड 
दिया। कु देर बाद उसने फिर किताब पढना शुरु किया। वह काफी देर 
तक पठती रही। पर इस वार उसका ध्यान उरनं प्रसगों पर केन्धित था 
जहोँ मा ने स्याही से निशान लगाये थे। स्याही के फैलाव ओर दूध के 
धन्वा ने मिलजुलकर कहीं कहीं कौ छपाई बहुत धुधली कर दी थी । बडी 
कोशिशो के बाद शला उन हिस्सो को पढ पा रही धी। अव उसे कुछ कुछ 
रोशमी दिखाई दे रही थी । उनमे एक साम्य था। एेसे सभी चर्चित प्रसग 
घूम फिर कर कु मिन चुने स्थाना के थे ओर सब कौ पृष्भूमि मे कहीं 
न कहीं भव सिह जरूर था। 


भवर सिह जिसे टम ने अपनी पुस्तक मे एक न भूलने वाला पत्र 


वना दिया हे! गोरा चिद्रा तलवार कट मूे भूरी आंखा वाला भवर सिह 
आज एक वार फिर शेला क सामने साकार हो गया। शेला ने किताब बद 
कर दी ओर अपनं आटमिटिक कैमरे से खीचे उस तस्वीर को पुन गौरसे 
देखने लगी । शोभा भी कितनी खूबसूरत दिख रही थी इस तस्वीर म॑। सही 
अर्थो म॑ वह स्वय ही कुछ फौकौ-सी पड रही दै उन दोनो के सामने। 
अचानक शेला ने भवर सिह के पग्गड को अपनी उगलिया स ठक दिया। 
फिर बडे ध्यान से उसके नाक नक्श का मुआइना करने लगी । शायद एसे 
ही किसी तुलनात्मक अदाज ने रोम के अन्दर के कलाकार को ज्कञ्लोरा 
होगा ओर हठात्‌ शेला को याद आई टोम कौ कही वह बात ~ "हाट ए 
रिजिभ्बलंस' कितनी समानता रहै।तोक्यामौं 


भवर सिह से मिलने के बाद चुहल-चुहल मे शेलाने भी तो परल 
भर के लिये सोचा धा “मूषे लगा, म्राफा बोध वह भवर सिह का 
इष्लिकेट बन सकती है।'" तो क्यामा भवर सिह वह । वह क्या 
सोच रही हे । क्या एक ही पेड की शाखं या भी फैल सकती हैँ याकि 
यै सिर्फ सायं है! साये जो सच भी हे ओर नहीं भी। 


हमारे परस्तकक कौ कल्पना व्ही दुक गृह है / मगर आग मटकले 
लगन कहत हं तौ जरूर लयाय कि खता शरत जवेगा भवर सिह को 
ठोजने कौ चेष्ठा भ करेगी । परु क्या मितेक़ उसे सिवाय सूखी ट्रिक 
के समदने कै ओर एक अर्थहीन सोप के/ 


४ 


{0 


ओर अतमे 


अनेत्त के आकार को अपने मे समेटने वाला रचयिता तो शेलाके 
लिय कुछ ओर ही रव रहा है । शला आज नौकर प्र वापस जा रही है । 
सामान पहल हौ जा चुका हं । घटे भर बाद उसको टैक्सी आ जायगी । वह 
सभी कमरा म॑ वारी-वारी से घूम आई है । वेह चार-वार घडी देख रही है। 
चाहती है जल्दी से जल्दी रैक्सी आये ओर वह यँ का मोह तोड भाग। 


तभी दरवाजे की घटी बजी । पोस्ट मैन था। मिसेज डेनियल के 
नाम एक रजिस्टर चिद्री थी । शैला ने दस्तखत कर ले लिया। सावधानी 
से लिफाफा खोल पत्र निकाल पढने लगी। 


4 जून 1970 


डियर मैडम में नहीं जानता किन शब्दो मे आपका शुक्रिया अदा 
करु । वर्पो बाद कल भने आजादी कौ सास ली है ओर आज यहाँ पहुचा 
हू। यहीं आकर पता चला कि आपने इग्लेण्ड के चर्च ओर वहा की 
अमेरिकी एम्बेसौ कौ नाक मे दमकर उन्हे पता लगाने पर मजवूर्‌ किया 
था। 


उन दिनो मँ भारतीय महाद्वीप के पहाडो कौ यात्रा पर धा। भूटान- 
नैपाल होता हुआ भारत की सीमा से मानसरोवर ओर केलाश की ओर 
निकल पडा! फिर भटक कर चीन के जिनिजियाग इलाके म निकल 
गया। यह सन्‌ 1962 कौ बात है । दुर्भाग्य से तभी भारत ओर चीन के नीच 
लडाई छिड गई । कुछ हिन्दुस्तानी सिपाहियो कं साथ मुञ्ञे भी पकड लिया 
गया। मुं भारत का जासूस समज्ञा जने तया। मरा सामान पासो 
आदि पहले हौ खा चुका था। मेरी जिरट होती रही यर वात कुठले ता 


निकले मैं तो समय का मारा था। मृदौ एक जेल से दूसरे जेल धुमाया 
जाता रहा । चूँकि न मेरी खोज खबर लेने वाला कोई था न मेर जान- 
पहचान वाला के पास कोई सुराग, पिले आढ वर्पो से एक अनजान देश 
मे गमनामी की जिदगी जीने पर मजबूर रहा! कोई साल भर हुये कुछ 
उम्मीद बधी जव त्रिटेन सरकार ने खोज खबर टेनी शुरु की । आज पता 
चेला माध्यम तां आप र्थी। 


कहने को बहुत कुछ रै पर पत्रे बहुत लम्बा हो रहा दै, मिलकर 
यति हागी । कु ओपचारिकनये पूरौ करके 7 जून की शाम को आपसै 
मिलने आ रहा हूं] 


मिलनै की विशेप आष लिये, 
आपका चिरअनुगृहीत 
टम मौरिश 


पत्र पढकर शैला के दिल की धडकन तेज हो गई 1 यह कौन आ 
रहाहै टोमियामाका आशीर्वाद > 


तारिणी सिन्हा एक सतेदनशील रचनाकार ओर 
सहदय इन्सान है \ पेशे से बकर, स्टेट बक ओंफ 
इण्डिया के उपमहाप्रबन्धक रहे, सिन्हा जीवन 
के गुणा-भाग मे उलङ्ते-सुलङ्षते साहित्य के 
अध्ययन मेँ निरन्तर मग्न रहे हं । लिखना बादमे 
शुरु किया। लिखने के लिए विषय कौ कोई 
सीमा नहीं, बाध्यता नहीं । एक दिन के घटनाक्रम 
से लेकर जिजीविषा ओर मृत्यु-भय जेसे 
मनोवैज्ञानिक सत्य इनके विषय विस्तार मे आति 
है । इनकी अव तक प्रकाशित कृतिया हे- 
वैकरनामा, हलफनामा ओर उखडे दरख्त । 
वैकरनामा मे सिन्हा के वकर रूपमे बिताए 
कार्यकाल कै अनुभवो का लेखा-जोखा हे ओर 
हलफनामा उपन्यास साहित्यिक गरिमा लिए हुए 
एक रहस्य कथा है। 

यह उपन्यास "उखडे दरख्त' की किचितं 
परिवर्तनो के साथ पुतनप्रस्तुति है। 
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